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२९ 
नार 
जो प्री पुस्तकं को मंगवाना चहि वंह उक्‌ 
ख मेज कर मंगवा सक्ता दे । साथ 
ही यह लिख कर भेजे कि भ 
प्रतिज्नो करतार कि कम 
से कम दस अन्य भयो 
को यहं पस्तकं 
पटाडमा। 
पता-- 


स्वामी ब्रह्मानन्द 
6/0 भारत गल।स कम्पनी सदर बाजौर दहल 


©©-0. 1 ९. 18111018 5185111 00166011 44810110. 01011260 0 606819011 


॥ ^ ++ न - ष्कः क क च 
| 
९ 


र भूभु & ^ ६। (1 ॥ 
^ भूख वः सः। तस्तविलुवेरेसयं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गव यज्ञभरसाद्‌ | 


चेतावनी = 
( & पांच भूलं 


(( लेखक तथा प्रकाशकः-- 


धीमान्‌ पूज्यपाद सवामी बानन्द जी महाराज 
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ए, 


भ्रस्तुत पुस्तक शुभश्थान नारग, जिला सिरमौर ( दिमाचल 
प्रदेश)तारीख २३-४५-५२ तदनुसार १० अयेष्ठ संवत 
२००६ दिन शुक्रवार (अमावस्या) २ वज कर 
२५ मिनट पर लिखनी प्रारम्भ की हे। 


स्वामी बहमानन्द 
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1 चरम्‌ ॥ 


खच्च 


स्वदीयं वस्तु गोचिन्द । तुभ्यमेव रुपर्षये । 


जगन्नियन्ता जगदीश की श्रसीम अनुकम्पा से महर्पिं परितव्राजिका- 
वचां स्वासी दयानन्द जी महाराज द्वारा प्रेरित “पंचमहायज्ञविधि के 
त्र्य यज्ञ प्रसाद २०००, देव यज्ञ प्रसाद्‌ ५०००; पितु यज्ञ प्रसाद्‌ २००० 
अतिथि यज्ञ प्रसाद्‌ १००० पारिवारिक सत्संग ध्रसाद्‌ १००००, मोन यज्ञ 
प्रसौद्‌ १०००, पुस्तकें (२१००० प्रतियां) अपने प्रमुप्ोरित विचा के 
सगे रंग कर च्रापकी सेवा में भेँट कर चुका दँ । इस वषं नारंग जिला 
{सरसौर ( हिमाचल प्रदेश ) मे £ मास सोन के पुख्य दिनो मे उलो प्रमु 
सच्च्चिदानन्द्‌ स्वरूप कौ कूष। से “भगवद यज्ञ प्रसाद्‌ अी प्राप हमा 
ह । मेरे अन्तराप्मा ञे पाच भूलों कौ शोर चेताधनी हृद । वन वहीं से 
मुभे लिखने की मी प्रेरणा भिली । उसी प्रेरणा के कारण प्रस्तुत 
“भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद” पुस्तक भी तस्या हो सकी दै । भगवान्‌ के 
प्रेरणा रूष प्रसादके कारण ही इस पुस्तक का नाम “भगवद्‌ यज्ञ 
प्रसाद्‌? रख गया है । श्तएव प्रस की भ्र रणणमयी रचना भी उसी 
जगदीश्वर के पवित्र चरणों मे समर्पित दे । रौर साथ ही । अपने 
गुर देव प्रातः सायं स्मरणीय पूज्य पाद्‌ शी महात्मा श्रु आश्रित 
स्वामो जी महाराज कः विनय पूर्वक धन्यवष्द्‌ करता हू जिन की 
आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहती ह उनके संग तथा उनकी रचित पुस्तकों 
कै स्ाभ्याय से मु ठेसी पुस्तक के लिखने का साहस इभा हे यह 
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(ख) 
मेरा अटल विश्वास है । चर उन महानुभावो का भी धन्यवाद्‌ करता 
हू जनको पुस्तक के स्वाध्याय से इस पुस्तकमें लिखने कीं साममर प्रा 
हृदे दे । मेरे इस पवित्र कार्थं से सहयोग देने वाले व्यन्त विरोष रूप 
श्री ठाकुर अमर सिह जी ञुख्याध्यापक न।रग स्घरूल (हिमाचल प्रदेश) 
तथा उनके सहायक अध्यापकों को तथा इसके प्रवाश्कौ को प्रघ 
अशीर्वाद दें। 
मेरे इस तरतमे मेरे प्रमी श्रीला० लालचन्द्‌ जी नारग जिला 
सिरमौर ( हिमाचल प्रदेश ) तथा उनके परिवार ने मिस श्रद्धा 
सदूभावना एवं स्याग से सेवा की तथा मेरे इस व्रत वो निर्विघ्न समाप्त 
होने मे जो सहायेता की ह उनका मँ हदय से च्नाभारी हूं । इसी प्रकर 
श्री रान कुमार जी तथा उनकी धमं पलिन श्रीमती जनक दुलारी जी 
चन्दौसी जिला मुरादावाद्‌ यू पी० निवासी इन दोनों ही परिवासं 
काँ धन्यवाद करता द्रु साथ दी मै प्रभु सेप्रार्थना करताद्व कि 
वह उन्हें श्माशीववाद दे तथा इन परिवारे को शारीरिक, सानलिक 
एवं श्नार्थिक उन्नति सें सनद्‌ करे यहो कामना हे । 


स्वामी ब्रह्मानन्द 
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आवश्य क-~सुककाः 


(1 


(१) यद्‌ पुस्तक कु प्रमी खञ्जनो की श्रद्धा व सद्‌भावना से प्रोरित 
होकर प्रकाशित की जा रदी दे । परन्तु इन महानुभावो की इच्छा नदी कि 
इन लोगों के मी नाम प्रकाशित किए जाए, क्योकि सात्विक भाव से की 
गं सेवा सालिक ही रहनी चाये । ठेसे सहृदय लोगों को अपने 
निष्काम कमं का सात्विक-फल शरु-त्ार्शीवाद्‌ के रूप सें स्वयं ही भिल 
जाता हे । मेरे, श्रसु देव णद व्यागी सद्‌ मावना रखने वाले नप्काम्‌ कसं 
करने वाले को च्र्शीगाद्‌ दै ओर काया माया छाया च सय उन्नत कसते 
रटे यर सैव अधमं क्ये मे निवृति चर धर्म॒॑क्यो मे प्रवृति 

वनाएरखं। 


(२) प्यारे प्रमी सञ्जनो, 

प्रायः पुस्तक खरीदते समय लोग पुस्तक पर पुश्तकं का मूल्य 
अंकितन देख कर्‌ प्रश्न करिया ही करते है ' एवै जिज्ञाघु लोगो कौ सेवा 
नश्र-निवेदन दै कि अग्नि में जो वस्तु (हविः) डाली जाती हे वहं विश्व 
प्रासिति हो जाती है ' सन्यासी सी अभि रूप होता है । सन्यासी का 
रूप धारण र के पुस्तके वेचना जान वृूसकर इ८ पवित्र सन्यासाश्रम 
को कलंकित करन। है । मे जव भी पुस्तक लिख कर प्रकाशित कराने कौ 
श्राकांक्ता करता हं तो प्रायः प्रभु कृपा से जिन ग्र मौ सञ्जनौ के पस भगवत्‌ 
पूजी होती हेवेदही सास्िरूभावनात्तेपूगी इस शुम-काय के लय 
्वश्यमेव प्रदान करते हँ । वह्‌ पुस्तक छपवा कर प्रेमी सञ्जने। को सेव 
में मेटकरदी जात्रीहे। 


54 ४ 
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(घ) 
मेरा युक मेँ इछ नद, सव इल है सो रो। 
तेरा तुक कों सौपते-क्यां लागत है मोर ॥ 
श्रतः जा प्रेमी सज्जन एेसे पवित्र कायाथ अपनी गादी कमाई कौ भाग 
भगवस्रोरणा से मेजना चाहं वे निम्न पते पर मेज सकते हे । 
स्वामी ब्रह्मानन्द 
८/0 भारत गलास कम्पनी (सदर-वाजा८) देदली 


(३) नोट- 
जिन भरमियों के हाथो मे यह पुस्तक पहुचे, कृपया वे 
[3 ~ ५ 

भाई इस पुस्तक का मूल्य ्रवश्य चुका दै । 

किस सूपमं! 

( <=, € [3 ४ 

इस रूपमे क्रि वे भाई प्रतिज्ञा करं कि न्यून से न्यून अन्य १० 
भाई वहिनो को य पुस्तक अवश्य पदा देगे । ेसा करने पर उन्हे भी 
भ्रमु का आशीवाद्‌ प्राप्त दोगा । 


ध स्यामी ब्रह्मानन्द 
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८2 > द 


| 


६ 
१०४ 
११८ 
१२६ 
१३ 


कृपया पुस्तक पटने से पहले निम्न अशुद्धियो 


-3. 
हा, 


[+> 


-+3 > ॥ ष्ट 


=+ 


को शुद्ध करलं 
शुद्धि पतर 


अशुद्ध 
जाभा 
आपसे 
सपुद्म 
क्‌ 
इपना 
जलाया 
आपसे 
रहा 
उपदेश 
या 
भाक्त 
रसि 
सि 
वीतरागा 
रह्‌ 
जन 
भुगतना 
पीले 
श्महते 
वर्णा 
द्या 


शुद्ध 
जाया 
श्राप जैसे 
सपुदंम 
वह्‌ 
इतना 
लाया 
आप जेसे 
नहीं रदा 
राज्ञा 
गया 
भक्ति 
मन्युरसि 
ऽसि 
वीतरागी 
रा 
जिन 
मुगतता 
पीछे 
कहते 
वरूण 


दिया 
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स्रामं मूमुवः स्वः । तत्सवितुववरण्यं सर्गो देवस्य शीमटि। 
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स्रोदय्‌ 


धियो यो नः प्रचोदयान ॥ 


श्री स्वासो ब्रह्मानन्द जी महारज 
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ने देव सितदु रतानि पराव । 
यद्धद्र तन्न आघुव ॥ यज्ञु° अ्र०३० मं^३॥ 
मावाथैः- 


^ 


उत्तम गुण; कमै, स्वभाव -युक्त, उत्तम गुण,कमे, स्वभाव 
ह न [4 <~ 

मं प्रेरणा देनेवाले परमेश्वर; आपह मारे सम्पूणं दुष्ट।चरण 
व टुखोः को दूर कीजिए श्रौरजो कलयाणकारी घम-युक्त 


्माचरण व॒ सुख दै उनकी हमारे लिए अच्छ प्रकार उन्न 
कीजिए । 


द” भूवः स्वः। तसखवितुवरेए्यं मर्गा देवस्व धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । यज ० ३६० ३ 
मोवोथः- 
तूने हमें उस्पेन्न किया, पालन पोषण है करता तू। 


हमारात्‌ जीवन आधारदटुखःयौर संकध्टै हस्तात्‌ ॥ 
तेरा प्रकाश दै महां, विश्व सरे में रम रहा। 
`“ आनन्द शन्ति की तु; विश्व में वषा" कर रहो ॥ 
तेरा दी धरते ध्यान हम, ओर करते है यहप्र(ेना। 
परभु हमारौ बुद्धियों को, सत्य मागं पर चला ॥ 
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। प्‌ ¦ ° भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


शरः ज प्रातः काल जव कि अम्रत-वेलामे जाग कर भगवान्‌ के 
्स्रतदान को प्राप्त करने में मगवान्‌ के प्यारे मक्त मगन एक 
सदगरृहस्थी के दौ वालकं जिन का नाम राम लाल तथा सत्यपाल दै, एकं 
पदाड़ी सोत पर विराजमान दो कर प्रभु-उपासना में मस्त हैँ । उन्टनि 
गायत्री जाप, सन्ध्या, प्राथेना तथा मजन के पश्चात शान्ति पाठ किया । 
रासन लपेटते समय अकस्मात मनमोहनी मधुरध्वनि कान से अकर 
गूज गड { उन्होने जव चौक करदेलातो दिला कुद्यन पडा] वे 
तत्काल दी उस ध्वनि के सहारे चक्त पड़े। वे श्रद्रालु आत्मां थीं। 
यद्यपि सागे पथरीला श्रा तथापि उपर नीचे उतरते चद़ते अन्ततः उस 
स्थान पर पहु"च दी गये जहां से यह मधुर-ध्वनि च्पनौ अर आकर्षित 
कर रही थी। वहां जा कर क्या देखा कि एक॒ सन्त महात्मा पर्व॑त की 
एकान्त गुफा मे आसन जमार्‌ तथा रखे सूद्‌ मस्ती मे गीत गारदैहै। 
दोनों वालक चुप चाय उन के पीव कर शंखं सूदकर गीत का 
्ानन्द्‌ लेने लगे हं । गीत निम्न प्रकार थाः-- 
गीतः- तरं द्वारे ते आमया, रक्खन बाला तू दही त्‌। 
सारी जगन्‌ वेख्या, लगदा ए'प्यारा तू हीत्‌ | 
पापां द्‌ घुम्मर धेरविच, वदियां दे काले अन्देर विच। 
वेड दै डपणमग डोलदी, आपत क्रिनारातूदीतू | 


रक, तरर... 
खाली दारे तो मोडन, तेरे विना कोर हयेरन) 


मन्‌ दैतेया सरो, मेरा सहारातुदही तू । 
चिमाणी दा मान तू, अपन विरद. पान तू । 


चरणां द्‌ प्रीति ददान दे, दाता दुलारातूहीत्‌ । 
११. ०5००००० ~ ०54 (1-60८-42 
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सत्यं वद्‌-सव्य वोल 


~-^~~~-~~--~~~-~~~- ~~~ ~ -~~~^~~~~-~~~~^~^~^-~---~ र 


अमलां दे लेखे न फोल्षशे, शेव न कंडे तोलने 
भनल्लण हारा जान है, वश््शण हारा तदी त्‌ । 
र त र 


१.५ 


प्राभना 
ॐ न दश्तणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्यौ नोत पर्चा । 
एकया चिद्रसत्ो धीर्या चिच प्मानीतो अभयं उ्योतिरश्योम्‌ ॥ 
उ २-२५-११ 

ति प्रकाश स्वर्पं प्रभु, स्राजक्रल्ल म एकः अन्धेरी रावि म धरा हृता 

ध | सरं सानासक् नत्र क सासन णक णसा दय काला पदाचा गया 
डे जिसने मेरा समपृूरं-प्रकाश शेक लिया द । सं अपनी वतमान्‌ 
प्रध्या रमक ससद्या का हल चरने मर हा राताद्‌न इवा द्रा कहीं स 
को$ भी प्रकाश की किरण मिलती दिखाई नहीं देती दहं । दाष वाणु 
चल यी हा्रगोचर नर्द! दा रहा हे } च्प्रागे पोट चा भी इस श्रंधक्ार- 
सयी उ्वाल्ला से बाहर निकलने का साग नहा संता हे | च्त्यां कर | 
यह भयंकर ययस।त करनं वाला रात्रा { समन्त भौदहेगो या क 

स। | इस न्धे जवन संता सरना € फ श्रोयस्कर दै । सख चावस स्ट 
विचा को इसं। उष ड्वुन्‌ ये लगा रहता ह्‌ । मरा वुद कुत ह 


[> 


चुकी दै । चो प्रकाश देनेवाले तुमे पाने के लिए अ निरन्तर सांसारिक 
घोर युद्ध से लगा हरा दं । 


हे मश्ाश तने वाली आशामयी किरणः; ! आश्म; कृपा करो तेरी 
संसार म रचित इस सदनशील (सवसय) धती माता के ऊपर इतनां 
असह्य संकट वदृ रदा है कि हम इस पर रहने वले समस्त-पराणी " श्राहि 
माष ! त्राहि माष्‌ !/*” पुकार उट ह । तेरे चमकीले प्रकाश मे मी हम दुःख 
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~~~ ~ 


मगवद्‌ यत्त प्रसाद्‌ 


^~ ~~~ 


~~~ ~~ 


का साकार वनतेजा रह हे॥ यह तेरी प्रदान की हई विध्रामदाति रावि 
मं भीहमार रोमर्‌ कंपड्टादैन दिनम हमे चैनरै चनौर न रारि 
विश्राम्‌ । हम तुम से मयभीत न होने वाले वैसे मूढ, निलेजज, कुटिल 


या वराधा, छली? कपटी, दम्मी, अभिमानी, निदंयी चोर दष्ट है 
प्रभ्वी को कलंकित्‌ कररहै ददे प्रभुः 


। हम 


स सवका सुपथ पर लानेके 
लए चार अपनं दोपो को दूर करते के लिए सं॒श्राप सं वार्‌ वार्‌ प्राधथना 


करता हू [क तुम सुभं इस भयंकर रात्रि से निकालकर द्र ते चलो; नरह 
ता मसा जावन इस संसार मं कठिन दै । में दुर्बल, धीर तथा ज्ञानी 1 
टं वसु-परादित्यो ! तुम ही सुमे वसा लो रोर आाज्ञनान्धक्रार से निकाल 
सत्य क सरल सुपथ पर ले चलो । यद्यपि सें अज्ञानी, संकोची एवं रय 
विहीन हु; पर यद्वि तुम मुभे सुपथ पर ले चलोगे » मेरे नायक वन 
जाच्माग तो मं निस्सन्देह इस अंधकार को समाप्त कर प्रकाशः 
श्रार्‌ इस महाभय से पार हो जागा । 


ऋ ६; जाञ्गा 


भजनं प्रोथेन) 

तेरी शरण मे याय के; फिर आस किस की कीजिये 
फिर यास करसि को कीजिये, प्रथु यापे किस की कीजिये 

दीं देख पड़ता ह य, दुन्ा प तेरी शान का । 
गंगा किनारे षठ के; श्रिम कूप का जल पीजिये 
पतितपावन नाम सुन कर, मेँ शरण तेरी पडा । 
खरल कर इस नाम को, अपना मुभे कर लीजिये । 
हरगिज् नहीं हं योग्य म यदि तेरे ही दरार का । 
मेरी खता को माफ़ कर, दीदार श्रपना दीजिये । 
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ध्म चर धमं पर चल ग 


भिलता है बह्ानन्द जिस के, नास लेन 





==, 


क्यो नाथ, खव सुक पर करुणा करो, द्या करो, वीती सो वीती मेरी 


[3 [० वि (3 = = । 
ही सही वना्रो । मु अपने चरणो का वास प्राप्न कर्मो । में एस कठिन 
परीन्ञा के योस्य नदीं हं । मै टस आजमा के काविल नदीं दरू-तेरा जामा 


^ 


तेरे दर पै राया दं ज्रौर कुल नदीं संगता । केवल यदी मिक्ता मांगता हूं 
कितु मुभे अरपनाले ! अपना ले ॥ ्रपनाले |! 
ोप्‌ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !॥ 


राषराल च्रौर सस्यप।त्त जो पीट वैरे पर्थना ओर मजनका आनन्द्‌- 
रस ले रहे थे । प्राना रोर सजन समाघ्र होते दी तत्काल सन्त मदास्मा की 
चरण शरण मेँ आये नतमस्तक दो कर नमस्कार सा शरोर कर वद्ध हो 
राना की,महाराज ! यगवान्‌_की यपा कृषा दे कि खाज ठेस सुन्दर सुदावने 
समय से सगवान्‌ ने महाराज के दशं का सोभाग्य प्राह करावा । महीसज 
न्नाम जव भी दस तरफ राते दै हमं सूचना तक मी नहीं देते दै] परन्तु 


ल ( 


न = [3 न, भ 
कस्मात दी प्रभुदरेव चाप जसे इष्टजनी का दशन दिला देते ह । 


सन्त महारमो-- प्यारे, आव की यदह सद्धावना ही दै चोर प्रभु की राप 
दोना माश्च पर असीस कृपा दै जो अरमतवेलामे जाग कर ओर नदी तट 
पर नित्यप्रति अगवद्भनन छर पूजन करते दो । जिस से सुभे भी भग- 
वान्‌ ने राधसे प्यारे सजने के दशेन करा दिए । रदी मेरे स्ागमन की 
वात, सो तो भगवद्‌ अधीन दै । साधु का क्या स्थान ! कोन ठिकाना १ 
वह तो उसी प्रभु के आश्रित रहता हे उसी प्रु की प्रेरणा से यन्तर बनकर 
काम करता दै । साधु की वागडोर तो प्रभु के हाथो मै दोती है । जहां वह्‌ 
चादे विखाए, लिलाए, खला, तथा चलाए । यद आप जेसेप्यारौ कष 
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भगवद्‌ यत्त प्रसाद 


< ---- -. स 


दारता ह कजा श्राप मुकसे प्रम करते दहो। अच्छा प्यार भगवान्‌ 
यष का स्रानान्दत रखं। श्राप गृहस्थी लोग । खव कारोवार का 
समय है जा कर्‌ अपना २ काम करो) 


रामलौल-सत्यपाल- महारज, धन्य हो । हस लोग सांसारिक विषयो 
म लिप्तहोकर्‌ रात दिन आवागमन के चक्रमे फंसे हुए दै । आप 
अग्नि-स्वरूप हं । आप के ही पुख्य-मकाश से संलार क लोगों को 
कृमाग का त्याग कप्सन्माग मिज्ततादै] खज हमारे अहोधाग्य३ै। जो 
रप महात्मा के दशन हुए हं । आपके दशनां सेतो हमारा सौसास्कि 
छयुटकाण होता दे । याप के संग मेँ रद्‌ कर खाप के मुखारविन्द्‌ से जो 
प्राथना तथा सुन्दर-गीत सुनने का खाज सोभाग्य प्राप्न ह्म रस घमे 
ता असीम आनन्द प्राप्त हा है। यह प्रमु की अपार करा 
(कसवद्ध प्राथना करते है) महाराज ! वतमान काल सें संसार मे चा 
मोर शान्ति दी अशान्ति दृगोचर होती दै । विद्रान्‌ से विद्रान्‌, 
बलवान्‌ से वलवान्‌, धनवान्‌ से धनवान्‌, जिस को देखो वह अशान्त 
दै । वुद्धि-वल, शरीर-वल, धनवल, ये सव तो सुख-शान्ति का कारण 
होने चादिरं। परन्तु परिणाम इस के विपरीत हो रहा दै । इस का क्या 
कारण दै ¶ कपया इस विषय पर प्रकाश डालने का कष्ट करे। ` 


सन्त महात्मा--प्यारे, आप ३० वर्षं पूवे की वात वतलाद्रो । विद्या 
पिले अधिक थी या अव, धन पहिले अधिक थाया य्व, पदिले लोग 
पराधीन थे या स्वतन्त्र, पिले डाक्टर धिक होते थे या यव, पिले 
रोगी अधिक होते थे या अव, पिले प्रेसम-भाव अधिक थाया म्व, 
पिले लज्ञा अधिक थी या श्रव, पिले एक दूसरे के ग्रति विश्वास 
, अधिक था या अव}. । 

सत्थपांल-रमलाल-- महारज । पहिले विद्या कम थी, घन कम था,लोग 
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सा गृधः- लालच सत कर्‌ ५७ 


~ <= ~~~ 


पराधीन थे, डाक्टर ओर रोगी भौ कम धे, लोगो में प्रेम-माव अधिक 
था, लल्ना थी, विश्वास था । परन्तु खव विद्या अधिक्र दै, धन अधिक 
दै, डाक्टए चोर सोगीभमी प्रमे दै । स्छरूलः कालेन पारशाला, 
णवं गरूककल अनेक । स्वा, नि तैजता, अविश्वास की कोड सौमं नरी 
सन्त महारसमौ-- प्यारे विया तो प्रकाश देती दे । चन्धक्रार का नाशं 
परती दै । चिपरेशक्ए सतन्त्रतां हो ~. . फिर्शान्तिन दहो. . ~. 
सत्यपाल-शमलील-यदी तो च्रश्चयं दै कि स्वतन्त्रता विशेष कर सुख 
का साधन दै । प्ररन्तु फिर मी अशान्ति! सदाणजः छपा करं इस 
विपरय पर्‌ प्रकाश डलिं | 
पन्त महौ प्यारे, इसके कारणतो अनेक दै, परन्तु विशेष रूप सेवे 
पाच ही प्रकार के दैः-सुनो, शान्ति के कारण दै मनुष्य की पाच मूलंः- 
(१) परली भूल-मतप्य ने ल्यु को जुलाया ह्राद । 
(२) दूरी भूल्-मलु्य ने अपने किए हए पपे ओर बुरादये। को सुलाया 
हुमा दे । 
८३) ती्री भरल-मलुष्य ने सुख-संपत्ति के कारणे को अुलाया हुता दे। 
= क भ प न नि द 
(४) चोथी भूल-मनुष्य ने पिद्यले भोगे हए दुःख को लाया हृच्ा दे । 
(५) पाचघा बरुक्ञ-मनुष्यने परमात्मा के न्याय तथा दवा ऋ[ सुलाया हुखादे। 
प्यारे, इन पांच मूलो का विस्तार समय २ पर सुनावे । इस विषय 
क्न प्रस्तत करने में कदे दिन लग जावेगे । यदि प्रु ने यहां पर भोग 
रखा है--खदरायेगा- तो इन मूलो का कारण विस्तार करने की सामथ्यं 
गरदान करेगा । श्रव आप घर प्र जा कर विश्वम कीजिये, ॐो.काम करने 
योग्य दो वह कीजिये । 
` रामल्लाल-सस्यपाल्ल-मदाराजः आज आष श्मपने चरण-कमलो से 
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हमारे गृहं को पवित्र कीजियेगा ओर जो भगवान का दिया हव्या शाक्र 
दाल चादि दैः उसे आप की भेटकरेगे उसे स्वीकार कर कृतार्थः 
कीजियेगा । 

सन्त महत्मा- माज अमावस्या का दिन दै । हमारा उपवास दै । यतः 
हम भोजन नहीं करगे । 

सत्यपाल- महाराज, दृधः फलः पल जो त्रत के श्नुकूल ह आरेश 
कौजिपरे । दस यद पटला कए उपस्थित करेगे । 

सन्त महात्मा- प्यारे) आप के मण्डार भगवान भरपूर रख । याज हम 
कुद भी खान पान नदीं करेगे । 

रामलाल्ल- मदाणजः दिन भर श्राप ङु न खार्वे; परन्तु रात्रिकोतो 
दूध, फल आदि का आहार करना दी होगा । प्रायः लोग उपवास 
रखने पर णेसा दी कते हे । 

सन्त मह।त्मा -यदि कोड व्यक्ति अन्धकार से आव्रृतदये तो उसे खान 
पान आदि कुद नहीं सूमतादहे । उसे तो सव से पूरं प्रकाश दही 
चाहिए । प्यारे, में तो गुप यन्धेरेमेंदी चिराहृ्राह्र। भैं प्रकाश 
स्वरूप प्रभु की शरण में ह" । जव वह सुभे प्रकाश प्रदान करेगा 
तभी मुभे खान-पान सूमेगा । वह मोग दिलायेगा-खिलायेगा । 

त्याज. . .मदाणज, प तो ज्ञानी, ध्यानी अग्निरूप, हो] पिर यहं 


अनोखी वात कैसे । 


` सन्तमह(रमा- आप अपनी बुद्धि के अनुसार सच कदरे दग । परन्तु 


}. 


प्यारे, ^वायलल कौ यवि घायल ही जाने थर्‌ न जाने दोय,” 
आ्राज अमावास्या कौ गुप गहरी अन्धेरी रात्रि दै क्या कुलं दिखा देता 
दै ¢कोई वस्तु प्यारी लगतीदै! कल जव चन्द्रमा को धोड़ीसी व्योरसना 
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ॐ रतो स्सर-खप्‌ का जाव कर्‌ ई 


मिल्तेगी तो कैसा सन्दर दौख पड़ेगा । वह्‌ ज्योत्स्ना उसे किंस प्रकार 
मिलेगी जबर व सूय देवताके चप्णो का वास प्राप्रकरेगा । फिर थोडी 
सी ज्योत्स्ना तो प्राप्रकरेगा चन्द्रमा, परन्तु सकल संसार सायं काल को 
उस चन्द्रकला के दर्शन कर खुशियाँ सनाठगा । वसं प्यारे, जव वह 
चन्द्रमा को अन्धेरे से निकालकर प्रकाश प्रदान करेगा तो अवश्यही 
ट्‌ हमे सी अपने प्रकाश की ज्योति प्रदान करेगा} फिर जो कुछ मेरा 
मागं होगा-- वह्‌ खिलावेगा । च्व तो प्यारे, उसी की चर्ण शरण 
यदह जसा क्वचिन्‌ लला 
“पपुदम बतो दिले खेश रो; तू दानी हिसि कमो वेश रो "” 
अरधात्‌ः-- मैने अपना दिल तुम्हारे हाथो सुपुदे कर दिया द । च्रपनी 
कमी शरोर वेशी का दिसावतृ दी जाने ॥ 
प्यारे-अव आप कृपा कर शरपने स्थान पर चले जावे । यदि भगवान्‌ ने 
जीवन में प्राप जैसे प्यारे प्रेमियों का मेल मिलाया तव-तो फिर यहं 
सिलसिला आगे मौ जारी रहेगा । 
सत्यपाल रामल्लालने नतमस्तक हो करए सन्तमहात्मा को प्रणाम क्रिया शौर 
वहां से चलते वने, । (परस्पर वातं करते हुए) 
तत्थपालः-त्राज हमारे भाग्य जाग पड़े दै । हमें न सुध न बुध थी । प्रभ 
की अपारछरमा दै कि उसने रेखे सन्तमहात्मा, त्यागी, तपस्वी के दृशेन 
. कराये चरर महास्मा जी ने कितनी सरलता, मधुरता रोर सुन्दरता से 
 श्रमतवेला मे अमृतवपा की । माई, गुरुनानकदेव जी ने क्यादही 
सुन्दर कहा दैः- 
“साधु -सगति, हरि--कीतन) सर१ कर मन क कमर 
कहो नानक तिस भयो प्रप्त, जि पूव लिखे का लहना४ 
(र्थ) संता की संगति शरोर परमात्मा का भजन यह सव काम्‌ मे भरेष्ठ 
------___ 2 





१ सरताज २ काम ३ पिद्छले.जन्म के » वसूली जमा 


©©-0. 1.98€ शि. ॥811111011811 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 


< | ` ` भगवद्‌ यज्ञ प्रसदः 


५ = 

कम्‌ हे । परन्तु यह उस आदमी को मिलते दँ जिसने पूर्वं जन्मसें शुभ 
© (९ 

कमः किए हो| 


राम लाल-- भाई साहव, आप का कथन निल्कुलः सत्य ३ । वस्तुतः प्रभु 
की हम परर अपार कृषा दै जो फि वह अपने प्यं द्रायां हमारा पथ 
भ्रदशान करता ह ओर टमं सन्मागं द्िखलाता द । उसी सन्तमहात्मा कौ 
, रा चत पुस्तक्र परयज्ञ प्रसाद). अतिधियज्ञप्रसाद, मौनयज्ञप्रसाद, आदि 
मन प्रद्‌। ६ [ लखन सं क््याही चतुरता प्रदर्शित की दैः तनी 
, निभेयता एवं सच्चाई के साथ विषय का प्रतिपादन करिया ३ । अऽ 
न जस २ त्म यहं पुस्तकं पद्ने के लिण दीं, उन के प्रस्वार सधर गण 
ह 1. वह प्रेमी सञ्जन इस सन्त महात्मा के दशनो के अभिलाशी है । 
कड्‌ वार उन सञ्जन। ने मुभ से प्रह शिया करि जव कमो यह सन्त 
` महात्मा यहां पधार तो हमें अवश्य ही दर्शन करा देना । दृसरी. वातः 
यह दै कि इस सन्तमहात्मा मे यह विरौपता दै कि यह किसी सम्प्रदाय 
(मजहव) का खण्डन न कर केवल वेद (जो मगवान्‌ की निज चअम्रत 
वाणी है) का दी उपदेश करते हँ । इन को लोभ लालच की सावना से 
कोहं सम्बन्ध दी नहीं दैः बल्कि यह्‌ तो त्याग भावना से भरपूर ठै । 


सत्यपाल --भाई; आजकल तो नाना प्रकार के मतमतान्तर पौल गए 

` दैजो मी विद्वान आता है अपनी स्तुति तथा दूससो की निन्दा करतां 

है । सभी लोग मजहव की ड्‌ मे शिकार खेल रहे टँ । स्वयं दुःखी 
दै; ओर दसस को भी दुगली कर रहे है । 

दोहा” फांसी तव लग मजहव की, जप लग होत न ज्ञान । 

मनहव फांसी दरूटे जवः ही, पवि षद्‌ निर्माण ॥ 

पवर पदर निखान निरञ्जन, मांह न पत्रे | 

जनमः. मध्ण. को, काट, फिर,.वो जून न अवे ॥ 
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कृतं स्मर--किये कम -कोः याद्‌ कर १९ 


कहे गिरधर कथिराय, योध बिन . भी _ चौरासी 
जव लग होत न ज्ञान, मजहद की तब लग फांसी ॥ 
निस्सन्दरेद ज्ञानी तो आजकल वहत द पर कर्मं फरने से रदित दै 1 
कावेनं च्या सुन्दर काद्‌ 
नहीं जिसमें ्रसल, श्रीर्‌ हो सितां मे कदा फिरेता । 
‹ जफ़र " उक्त आदमी को हम, तसथीरे बेल कहते ई ॥ 


` अथात्‌, कितना ही वज्ञ विद्रान्‌ ज्ञानी मनुष्य. क्यो न हो यदि वह 
[8 अ € [४ = 

द्माचरण हीन दै तो पशु समान दे । सचमुच वतमान वनोश्रस "की 
(~, (न ^~ = ८ ~. 

उयवस्थां दी निराली दो चली दै-कंसे-सुनियेः-- 





व्राहमनं हो गए कम होन ~ क्षत्रिय विषयों के आधीन । 
करते वेश्य व्यापार मलीन --शष्र हो गए तेरह तीन ॥ 
इस मे भरत द्ःखिया. दीन ॥ 
राम लल भाई सादिव, चलो शर चल कर प मी जनों को सूचना देदं । 
` ओर कल प्रातःकाल समौ प्रेमियों को सन्तमदात्मा के चर्ण से ला कर 
उन के दशन करावें रौर महात्मा जौ से प्राथेना कर किं वे शहर दी 
य पधार । कल प्रातःकाल मह्यत्सया जा वद्‌ ची कल्याणएसया अ्त~ 
वाणी द्वारा जन्ता को उपदेश करे । रसे ही सन्तमहास्मा लोगो के 
मधुरवचनों से ही शहर की जन्ता का उधार होगा । साथ दी हसाय 
सी कल्याण होगा । सन्त कवर ने कहा 1 
कथीरा संगत साध की, साहव त्वे याद । 
= ¢ [५ > + 
लेखे म सोई बड़ी, बाकी दिनि वराद ॥ 
अधं--सन्व कीर कहते दँ कि साघु की संगति मे भगवान्‌ की याद्‌ 
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आती है। खयुकावदी क्षणश्च चछा समम किंजिस में मगवान का 


खमरण ह्य जाव; अन्यथा शेप जीवन तोव्यथंदही ्वातता दै) सन्त 
तुलसी दास जी लिखते देः-- 

एक पड़ी श्राधो घडो, श्राधीसे भी त्राध्‌ । 

ठेलस। संगत सधि की, काटे कोटि अपराध । 
(यही वतालाप करते २ वे दोनो शहर पंहच गण श्मौर सत्संगी प्रोमियां 
को सन्त महात्मां की सूचना दी । सव ही लोगो ते प्रातःकाल सगित हो 


कर -शहर से चलने की ठानी । इस निश्चय के प्रात्‌ दोना भाई घर की 
श्रोर रवाना हुए ।) 


.-- ‹ 4९4 दः 22; (>~ 


दूरं दिनि फ्रत्‌{क्क्रयुः 


६4 सरे दिन प्रातःकाल रामलाल सत्यपाल नियमानुसार धर से चल पड 

ओर नियतस्थान पर आकर भजन-संध्या-जाप-परा्थना शान्तिपाट 
किया । इतने में अन्य प्रेमी जन स्थान पर पंच गए । सभी लोग एकत्र 
हो कर सन्त महात्मा की सेवा मे चल पड़ । ( सन्त मदा-मा स्वयं अपने 
ध्यान में मग्न हे । ) प्रेमी जन धीरे २ पंहुच कर शान्ति पूर्वक उन से 
कद्ध दूरी पर बैठ गए ( सन्त महात्मा जी गीत गा रदे हे ):- 


त 
जब गम नदीं था तेरो, गमगीन हो रहा थां। 
गरमुगीन तेरे गरम मे, गम से बरी इञ हं ॥ 
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द्धिमीत्राणि शुध्यन्ति--वादिर के श्रंगः जल से शद्ध होते दै। १३. 









जवसे है क्रिकर तेरा, वेक्रिक्रिहो णया दहं ॥ 
जप भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रद्रा था। 
जव मय हु्रा है तेस, निर्भय दीहो गया हं ॥ 
जव तक नही दिया घन, निर्धन बनो हुता था। 
सव कु तशहाद्‌ कर , बमेध्ना वनाद्‌ ॥ 


(न 


दसत) था रतदिन मं, दिल म॑ खशा नहीं था। 
रे २फैतेरे गममं, श्रवमें खुशी ह्श्रादरं॥ 


है 
प्राथ 

हु प्रकाशस्वरूप प्रभु, धनदं कित्‌ ने अपनी अपार करूणा च्मौर 
प्रेरणा से व्रत करा कर स्रपने चरणों का वास प्राप्न कराया । सुभः 
को उन भूल की शरोर से सचेत करिया जिस के विना मं जन्म जन्मान्तर कं 
श्रावागमन के चक्र से पड़ा ह्रादं । ह्‌ नाथ; भेस्वणे श्रसमथं द्र । इनं 
भूल को दर्‌ करने के लिए, विना तेरी करूण-सदायता के मं शक्ति दीन हो 
1 हं । भगवन्‌ जिस प्रकार श्राप ने मुभे इन मूलो से सचेत किया उसी 
प्रकार इन भूल; के चक्र से निकालने कौ छपा भा कर्‌ | यही भूलें प्रात 
सायं स्मरणीय पू्य गारेव श्री स्वामीप्रमु अश्रित जी महाराज सं उपदंश म 
सुनी थी; परन्तु कालचक्र से वह्‌ सुनी भा अनसुना ह्य गं थी । यदि दन 
भूल को सुन कर मनमें मनन करता, आचरण मं लाता तो आज्‌ दिन कुच 
का कु हो गया होता । प्रमु जो वीती सो बीत श्रव रहो सहो तो संवारे । 
श्व तेरी शरण मे आगया हूं । मेरी अरंगली अव स्वयं पकड़ लो । वस 

इतना करलो तो मेरा बेडा पार है । ष्‌ शान्तिः! शान्तिः शान्तिः।। 


(नव सन्त मदाप्मा भजन प्रार्थना से निवृत्त हए चरर पीले मुड्‌.कर 
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खातो उन्हं बहुत से प्रोमौ जन वै हर दिखाई पड़े । सभी प्रमी जनं 


उठ कर तताल वारीय्से नतमस्तक हा नसस्कार कया आर चरणा 
वेट गण) 


् 0 ^ ( 


सन्त महात्सा--स्राप यहां पर कैसे पधारे है? 


ग्रमाजनं --मदाराज कल शामः -को सत्यपास-रामलाल जो वड़े विचार 
शील, ओर धमोात्मा सत्संगी माई दे, ने आकर महाराज के गमान 
क स्रू्वना'दी, सुन कर वड प्रसन्नता हृद, सहाराज । -जवसे हमं महा- 
राज की पित्रयज्ञ, अतिथि यज्ञ प्रसाद इत्यादि पुस्तके देखने पद्ने का 
सोभाग्य प्राप्र ह्या दै तव से इच्छा थी'करिं महाराज कै दरशन करं सो 
भर्गवान्‌ ने वडी कृपा की घ्र वेठेगगा में स्नान करने कासोभाग्य 
प्राप्रहो रहा दै। चरर प्रार्थना की महाराज, अवतो महाराज कात्रत 
्मामावस का पे होगया दै । कृपया अव शहर मे चल कर पधार जो 
महाराज की उच्छा खान पान कीहो सो भंट करेगे स्वीकार कीजिये। 
शरोर हम सनतप्न आत्माच्रं को भगवान्‌ की दात से तृप्र कीजिये ॥ 

सन्त महात्मो-नेम्रोमियो की शद्धा भावनासे प्रं रित हो कर चलना 
स्व्रीकार किया आसन, लोटा, सोटा, लंगोटा, कम्बली लेकर चल पड़े 
साथ चलते २ सव्र प्र मीजन गायत्री का गीत गाते २ नगर में प्हुच 

. गये । दृध फल फूल जो प्र मीलाये इच्छाचुंसार संत महात्मा ने सेवन 

क्रिया नगर मे पहले घोशणा करदी गै थी कि संत महाध्मा 

` जीका आज उपदेश होगा । श्रतः नियत स्थान पर नर नारी एकत 
गये । प्रमी सन्त महात्मा को साथ लेकर मंडप में पहुचे । सभा मंडप 

` में भजनीक महाशय ने भजन गाना च्मारम्भ किया सभी ते भजनं 
मिल कर गाया ॥ 


भजन ् 
हे जगत स्वामी प्रथ भेट वरू क्या तरी। 
मराल नदीं मोरे सम्पति नादी, जिस शरो कह से मेर । (न 
60810011 
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मनः सव्येन शुध्यति- मन सत्य से शुद्ध होता दै ` ४५८ 


~~--------~------~-~^-.~ ~ ~~~ 


ईस जग महम एस विचरं, जोगी करं जेसे षएेरी । प्रथुजी 
धन जन जोबन अपना माने, मूर मूलोमारी ॥२॥ 
तुष पन ग्रोर संहाईन मर, दव लियामं विचररो। प्रभुजा 
यहं तनः; यह्‌ मन्‌ हौवं न अपना, हं सव साक्ल तुम्हारा ॥३॥ 
जव चाहं तवरहात्‌ लेपे, नीं ढं जोर हमारा । प्रभुजी 
तपर द्श्कां पं द्रकर स्वामी, लाज राणो प्रु मरी' ॥४॥' 
चरण शरण निज अपण करे, देवो भक्ति प्रन देर । 
प्रयु जी भेंट धू कथ। नैं तेरी ॥ 
भजन समाप्त हृ्ा प्र मियो ने सन्त महात्मा से कर जोड़ प्राथनां की 
ङि करपा करके श्रव राप अमरतर्वया कीजिए । 
सन्तं महात्पा-्राज शुक्ल पत्त की प्रतिपदा दै। घर > में मंगलं 
हो रदा हे प्रभु मक्त प्यारे राज के दिन त्रत रखतेद्ै। वे दिन भर 
उपवास करते दे । जव चन्द्रमा उदय होगा उसके दर्शन कर पुन 
भोजन करेगे । छोटे वजा को नमस्कार कर अाशीवीद प्राप्रकरेगे ओरं 
घ्र २ में यज्ञ शेपव।टेगे। यह प्राचीन शेली क्रितनी उत्तम थी। इससे 
क्रितनी उत्तम शिक्ञा मिलती दं । घर २ सेंप्रीती प्रवाह वहता रहता था । 
एकर की दृ्रे के साथ सदानुभूति दोती थी । परन्तु आज की पश्चिमी 
शिक्ता क्रा परिणमक्रितना दूषित दै; घरर मे पट ददै), आज माये मे, 
पुत्रपिता में, पति प्नी,शिष्य गुरु मे रात दिन ईषा द्रप रहता है सभी 
कर्तव्य हीन हौ रहे दं तास्पये यह है कि समस्त संसार दम्खो का धर 
` बना हृश्चाहै। 
न भोद्यों से रही उलफ़्त, न याये मे रही भिल्लत 
जो उल्फत देतो जरेसे है, यदी बस सवसेप्यारा है 


1 
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र 
रोर म्‌ 


उपदेशं 


$ शनो३म पृरच्डे तदेनो वरूण दिदज्, उपे एमि चितो िपृच्छप्‌ । 

समानमिन्मे कवयशिराहुः, श्रयं ह तुभ्यं बहूणो हृणीते. ॥ 
| ` ऋ ७-८६-३ ॥ 

भावार्थ- हे पाम निवारक देव. ! मे उस पापको तुभ से पृष्ठतां हं जिसके 
कारण सुमे तुमाण दशन नीं हो पाता में तुम्दाण दशेनाभिलाशी रं इस 
वपय में विविध प्रभ पूषन के लिये में विद्धानां के पास जाताद्रं। परन्तु 
चद्‌ सव ज्ञानी पुरूष भी मुभे एक दी उत्तर देते द । एकी वात कते है 
कि निश्चय से यह वरुण देव दी तुम से च्रप्रसन्न दै उसे प्रसन्न करो । नाथ 
कैसे ्रापको प्रसन्न कष मागं वताश्रो ! बहुत च्च्छा नाथ्‌ ! बड़ी कृपा 
की, वता दिया पाच भूल को दूर करू ! वस नाथ, आशीवाद्‌ दौ ताक्रि 
भूल को दूर कर के तुभे प्रसन्न कर सक्र । 


सन्त महाम पूज्य माताग्रो तथा भद्र पुरुषो ! अभी अप सव सत्संगी 
प्रेमियों ने मिल कर भजन गान क्रिया, ओर मने भी साथ मिलकर 
गाया । वं कपा कर के मुभे यहं वताश्रो, किं इस भजन गाने में 
पको क्या लाभ मालूम हुमा ॥ सन्त महाप्मा के प्रश्न को सुनते दी 
सभी एक दूसरे कीं तरफ़ देखने लगे 1 ओर एक दूसरे से कह रहा दै 
कि तुम उत्तर दो परन्तु उत्तर कोई नहीं देता । तो सन्त महात्मा ने 
कहा प्यारे, वस यदी भूल दै सुनते ह परन्तु टिकाते नदीं । धन्य दै. 
वह कवि, जिखने एेखा सुन्दर भजन वनाया । मेरे गुरू देव जौ 
महाराज ने आरम्भ मे दी इस भजन को जगनि होत्र निलयप्रति करन | 
०८कै प्रात्‌ दोनो काल माया } जिसका परिणम्‌ यहु चर. कि 


28 गि 98117101180 5118511 @0॥6610) चवा). 010 


स 1 = र त 
वजेयेत मदय मांस च-शराव, मांस का प्रयोग न करं ७ 


महात्मा प्रमु आधित स्वामी जो मदारज वन गये । वस भजनको 
सुना, टिकाया, विचार, ्राचर्ण मे लाया जो कुम भजन में मागा 
सो पाया । अच्छा तुम यह वताग्रो किं परमात्मा ने पशुतो के कान 
मी वना च्रौर मनुष्य के मी, पर पशु के कान दिलते दै मनुष्य के 
नहीं हिलते, इसका कया कारण । अव सभी चुप एक दृसरे का सुह 


दख रह्‌ द॥ 





सन्तं महात्मने बतलाया प्यारे, पशु जो कुच सुनता दै वह कान्‌ 
[9 (3 ( + 
दिला कर बाहर पैक देता दै । सनुष्य के कान भगवान्‌ ने न दिलने 


वाले दनाय । 


इस वास्ते वनाए कि जो कध सुने, उसे टिकाए } श्रव यदि याप लोगंनि 
जो कुछ सुना या वोला, चौर उसे न टिकाया, तो फिर भविष्य मे श्राप्र 
चया चेनोगे 1 उत्तर 'भिला, परशु ! वस प्यारे सम्भल जावो, समय की 
कदर करो, गाल मत होवो अन्मोल मनुष्य जन्म पाक्‌ इसको व्यथे 
सत खोवो । पता नही कव वुलावा ्राजावे । कवूतर के सामने जव 
विल्ली ्राजाती दहै तो वह ्मंखे वन्द कर लेता दै 1 वहं यह्‌ जान करक्ि 
बिल्ली चली गई परन्त प्यारे एेला नहो होता वदं तो तत्काल गला घाट 
लेती दै ! सन्त कवीर ने कया अच्छा कदा दैः- 


वचल्लती चक्षफी देख कर दिया कीरा रोय । 
दो पर्त केबीचमें साबित रहान कोय ॥ 


प्यारे, रागे चलं कर सन्तं कवीर ते इससे वचने का उपाय वतलोयाः- 
चलती चक्की देख कर, दिया कवीरा हसि । 
दो पाटन फे घीच आकर, वचा जो कोली पास ॥ 
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आगे एक कवी लिखता दैः - 
सिमरन करमन ज्रम नाम, दिन नीके बोते जति है। : 
पाप को गटड़या सर पर भारी, पग नहीं मागे जाते ई ॥१॥ 
मात, पिता, परति, इल धन, दारा, संग नही कोई जति है } 
दौलत दुनिया माल खजाना, काम नही ङु आति द \\२॥ 





~~~ ~~ ~~ 
~~ ~ ~~ 4 


फिर कवीर लिखता दैः- 
स्वास २ सेश्रोरेम कठ, वथा जनम सत सोय ; 
नजाने इस स्वस का आवन होयन होय॥ 
` प्यारे मेँ पले वतला चुका द कि मनुष्य भूलें म पड़ा हृ है उन 
भूल के कारण सुखः शान्ति ओर परमात्मा की प्रापि नहीं कर सकता ।। 


" > ` 


१... 


0 ८ 
ल > ‰>- ^; ~~ - ( ==> 
(॥ {7} 4 [, {1 14 स ५. 
ध ९1 0 १ 1. 2 
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छ 1 अमृतम गमम सृत्युसेदटा कर्‌ रमत प्राप्र करा। १६ 








मनुष्य ने मुच्य को भूलाया हुशरा है 
काश्ण = काम देवता . 


प्यारे-महाभारत में लिखा दे कि यत्त ने जव युधिष्ठिर की परीता 
प्रभ्रक्रियि थे] उनमें से यद्‌ मी यत्त ने युधिष्ठिर से प्रन किया था॥ 


प्रशन ~ सवसे वड़ा ्राश्चयं क्या द्‌ 


र्‌ ` युधिष्ठर ने उत्तर दिया था कि नित्य लोग मु.युके मुह मे जाते 
ट । परन्तु भूल जाते द] वद यह देख कर भी सदेव गीते रहने की इच्छा 
करते है । उन्द्‌ अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं आती । इससे वद्‌ कर 
्रास्वय क्या दा सक्रता ह । आहा-मदीत्मा बुद्ध, दजरत इसा, ऋषि 
द्थानन्द्‌ मदाराज ने इस मृल्ु को चाश रखा, भगवान्‌ का, सां्ञात्‌ 
किया चर इस अ्रसार संसार से पार ह गये॥ ` 


मृत्य ही भगवान्‌ का सान्ता कराने वाली रै। 


एक राजा ने वेय को बुलाया । उससे कदा कि सुभे एक काम वश्ष्क 
रोषि तैय्यार कर दे । वेद्य वड़ा खुश हा कि रेसी ओषधि तैय्योर 
कः देनेसे क्रो लाम होगा। तो. नुसखा ` त्वी किया श्मौर उसे 
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तेखशर किया विया मँ वन्द्‌ कर के राजा के दरवार में पहुंचा । 
डिबिया ओौर च्रोषधि राजाकी मेंट की, ओर कहा, महाराज इसकी 
मात्रा (वजन खुराक) एक रत्ती, दुध के सथ पान करना, राजा ने 
डिबिया खरौषधिलेन्ञी वैच को रुखसत किया ॥ 


सजनो -राजा के वाराहद्री वागीचा में एक कुटिया वनी हुदै थी। 
उस में एक सन्त महाष्मा तपस्वी तयागी ठेहरे हृए थे 1 राजा उनका 
छनन्य भक्त था] जब राजान डित्रियाश्रोपधि ली तो तत्काल संत्रीसे 
कट], कि यह्‌ डितविया सन्त महात्मा की सेधामें तेजावें । संत्रीने 
डिव्िया शनैषधि उठाई, वारहदरी वागीचा सें सन्त महात्मा की सेवा में 
परहुचो 1 चरणो मे नमस्कार किया श्मौर जेव से डिबिया निकाल कर 
सन्त महात्मा के सन्प्रुल रदी, च्रौर कहा, 7 महाराज राजाने दी है । 
सन्त महारमाने डिबिया को खोला तो उससे तोला सर ओषधि निकाल 
, कर खाली, डिविया बन्द स्रके वापिस मंत्रीकोदेदी । ओर कटा इते 
वापिस ले जावो ॥ 
मंत्री जी ने डव्रियाउछा कर जेव में डाली, सन्त सहाप्माको 
नमस्कार किया चौर आज्ञाले कर चल पड़ा 1 दरवार मे पर्चा, 
डिविया राजा के सन्मुख रखदी, राजा ने डिविया को उठा कर खोला, 
देखा उसमें तोलाभर अरोपधि नही दै । तो मंत्री से पृष्ठा, कि ओषधि वीच 
में से किंस ने निकाली दै 1 तो मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञानुसार 
डिविया सन्त महात्मा के चरणो मे जाकर रखी । तो सन्त महात्मा ने 
तत्काल डिविया को उठाया, खोला, ओर हाथ से ओरोपधी निकाल कर खा 
ली ओर डिविया बन्द्‌ करके सुरे वापिख देकर त्रादेश किया किं वापिस 
ह्लेजा कर राजा को दे दो ॥ 


राजा यह खन कर वडा शिक मे पड़ गया, कि मेने वड़ीभूल की, पने 


पव्‌ पर अप कुल्हाड़ी मारी, बस अव मेरा राज्य नष्ट हुमा | 
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विद्या धमण शोभत-विया धस स शोभा दतो द। २९१ 


प्यारे-राजा कयो फिकर मे पड़ गया ? उत्तरवेयने तो ओषधि को मात्रा 
एकरन्ती बतलाईे थी पर वह भी गृहस्थि के वास्ते, अव सन्तमहात्मा न एक 
रत्ती के वजाये ६६& गुना ओरोपधि खाली, ओर वह विरक्त आत्मा है} वह 
मर जायगा, सेरा राञ्य नष्ट दोजावेगा । इस की मृत्यु का कारण महा 
वन्‌*गा, राञ्य के साथ मेरा अपना भविष्य भौ नाश हो जावेगा, चिन्ताः 
फरिकर से पडा हरा यगवन्‌ से प्राथेना करता है, सुं इस आखपराधसं 
वचार, सेरा यव कोड आस, सहाया नो दै, तव मन मं विचार उत्पन्न 
हरा किइस कदर घवरा्रो मत, पहले इसी ओपधि का अनुभव भी तो 
कर कर देवलो । वास्तव मे जैसा वैय कह गयादै वैसा गुण भीदै या 
तीं तो इस विचार पर सन्तोप कर लिया | रात्रि को जव उस 
श्मोपधि का प्रयोग किया, जितना वेद्यजी ने च्रौषधि का गुण वणेन 
किया था, उस से कद गुणा अधिक पाया । तो अव राजा रात 
र चिन्ता सें व्याकुल रदा, किं वस च्व. मेया राञ्यनष्ट हुवा रोर 
मेरा अपना भविष्य मी । अभी चार घड़ी रात्रि शेप थी राजा उठा; कपडे 

हन कर वाराह दरी वागीचां में सन्त महामा की कुटिया पर पर्चा 
तो कयां देखा, सन्त सहान्मा पूर्वं की भाति अपनी समाधि में मस्त द। 
राजा ने भगवान्‌ का धन्यवाद क्रिया शरोर सन्त महात्मा के पौष वंठ कर 
साश्चर्यं त्रवस्था में सोच रहा हैः कि मने एक रत्ती भर आपाय खा 

स्थि होते हए भी मेरी इस कदर गति हृद किम उस्‌ वाणेसे प्रकट 
नहीं कर सकता पर सन्त महात्मा ने तोला भर खाली, ओर इस पर नाम 
मात्र मी प्रभाव नहीं, अपितु निरन्तर समाध म मस्त ह॥ 





त महात्मा की समाधि खुली पीछे सड कर देखा, राजा श्राश्येय 
श्मवस्था में बैठा हरा दै । राजा नं उठकर नतमस्तक“ नमस्कार क्या, तो 
सन्त महात्मा ने पृष्ठा, राजन्‌, क्या वात दै । किंस चिन्ता में हो। केसे 
रसे समय में आपका यहां पर त्नाः हुखा १ राजा ने कर जोड़ प्राधेता 
की, महाराजः मेँ ने वैयजी से कहा था, कि कामवधक्र छ्रोपधि तैय्यार कर 

५ 
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भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


~~~ ~~~ 


लोच्मो १ कट श्रोषि डिवियाः सें लाया; चौर उसकी सात्रा एक रत्ती 
तलाई, तो वह डिविया पधि सेने म॑त्रीजीक द्राण आपकी सेवामे मेजी 
जव मत्री डव्रिया वापिस लाया तो उसमे से तोला भर आपथि को 
[काला हा पाया । तो मंत्री से पूष्ने पर ज्ञात हरा करि महारज जीने 
ताला भर निकाल कर खाली दै। डिविया वापिस करटी तो यह सकर 
खण श्राति 1चन्ता पड़ गइ कि वह श्रोपधि, जिसकी वैच एक रत्ती मात्रा 
वतलां गया हं, वह्‌ भी गृहस्थ के वास्ते, मेँ ने वड़ी भूल की करि डिविया 
सन्त मटातमा के पास भेजद्री, अव वह गरहस्थी नर्ह दै ६£ गुरं 
पधि खाली दै विरक्त मात्मा है । मगवान सन्त महात्मा की क्या 
गति दोगी । फिर भगवान से पुकार ओर प्रार्थना की) मनसे विचार 
राया करि पटले अनुभव करके देल तो लो । वास्तव में वह गुण भीदहयां 
नहीं । तो महाराज, मेने एक रत्ती मर चओोपधि प्रयोग की जितनी ओोपधि 
क गुण वद्य जी वतला गए थे, कद गुरा अधिक पाया। यवं मुभे 
वड़ा दुःख हरा, दिल में सोचा कि अव मेरा राञ्य नष्ट हा चनौर मेरा 
श्मपना भविष्य मौ । तो महाराज उह कर दौडता हुश्मा यहां पहुंचा, तो खाप 
का ।न्रन्तर समाधि अवस्था में वे$ हुए पाया, तो सुमे शान्ति हई । फिर 
आरश्वय इस वात काटोरहादकिमेरे वास्ते एक रत्ती इस प्रार्‌ सर 
कर हालांकि मैः गृहस्थि था ओौर आप वर्त फिर छयानवे गणा खा 
गए, तो उसका प्रभाव तक नहीं हो । 








सन्त महात्मा ने कहाः--कि राजन्‌, पहले तुम एक ब 
बार दरी बगीचा में .एक सुन्दर महल तैय्यार कराश्च इसमे जो २ 
भी वस्तु महल को सुन्दरता देने योग्य हों प्रस्तुत करो । दवारो कौ 
सजान्नो जव मदन तेय्यार दो जावे तो उस सें अपनी राजधानी स से 
“ जो भी उत्तम से उत्तम -पहलवानेः हों, दो पहलवान करोः ठहसान्नो 
चौर उनकी सेवाथं सेवक रल दो । जो जो वस्तु वे चा 
©©-0. 1.98€ शि. 81110118 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66810011 


<---~~-** 


विद्यां ददाति विदयम-विखा से नघ्रता आती दै । २३ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


रे 1 किन्तु सत्रीयां वहां हरगिज न जावे ठेसा कर्ने के पश्चात. फिए 
तुमको तुम्हरे प्रश्न का.उत्त८ देंगे । 


राजा ने सन्त महात्मा को नमस्डार किया ्ाज्ञाले कर चन्न पड़ 
दरवार में च्रक्रर वाराह दरी मे एक सुन्दर मदृल बनवानेका आदेश करट 
दिया, सहल वैय्यार हो गया । राजधानी के दी पलवान जौ क्रि मान 
हणे थे उनको बहां ठहराया, उनकी मेवाथं सेवक नियत कर दिर गणु, 
दोनों पहलत्रान पने नहीं समाति, जो मन चाड़ी, मांगो, वह्‌ तत्काल 
मिल गई, अव वे सेवकौ से यह करदे है कि महाराजासेज) कर कदो 
कि स्रव केवल दो सुन्दर लौडि्ोँ मेज दे, नौकरने श्रा कर महाराजा 
से कटा कि महाराज बह पद्नलवान वार वार दौ लौं ले आनको 
कहते है; चर को$ इच्छा नदीं रखते } राज्ञा ने य सुन कर सन्त 
त्माकी सेवा सें पहंच व्राथेनाकी क्रि सहाराज वै दा पहलवान 
श्रौर कुं नदी चाहते बार वार श्व उनकी यद्‌ इच्छा हैकरिदौ 
सन्दर लांडियां भेजो । 


सन्त महात्मा ने कहाः--क्रि राजन्‌ । पहला यह. कायें -करो 
कि अपने रथ्यम अभी जा कर घरोशना कदो किंजो दो पहलवान वाराहं 
दरौ वारीचे मे वहत काल से पाले जा रदे थे कलं दस वजे प्रातः श्सुक 
स्थान पर उन दोनो पदेलवानो का बलिदान छ्य जाएगा । सव नर्‌ नारी 
वहां पर पचे, पर घोशना `रेसी कराई जाए कि नरोर के कोने कोने मेदो 
जावे । कोई कोना न रट जवि । दृसरी वात) रात्रि को दी सुन्दर से सुन्दर 
रूपवति परैवियोँ मूपरवस््र से सजांकर पटलवानो ॐ पास भज द्‌ । 

' राजा, सन्तमहात्मा से ज्ञा लेकर दरवार मं पचा । आदेश किया 
करि साती राजधानी में अभी अभी घोशना करो किं जां दो पहलवान बराह 
दरी वागीचे मे बहत समय से पले जा रहे थे कल प्रातः दस वजे सुक 
स्थानःपरःऽनका वल्िदमन च्याः जाए रसने नर नारीनसमय-पर्‌ पचे 


ह . 
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4 ` भगवद्‌ थज्ञ प्रसाद - 


घोशना ठेसो करवाई जावे कि राजधानी का कोई कोना न चूक जावे, यह 

क [ = [५ ह्य [न्व [94 र ४ 
धोशना वाले को सूचिते कण्ठो । च्रौर साथ ही आदेश किया किदो सुन्दर 
सं सुन्दर लाडियां मूजण वस्र से सुशोभित करके रात्रि को उन पहलवानों 
कं पासमभेन दो। 





प्यारे-वोशना हो गर चोर ठो लैौँडियां पलवान के पास उनकी 
इच्छानुसार रात्रि को भेन दौ गड लौँडियं जव सहल के अन्दर पदु" तो 
क्या देखा दोनो पहलवान दीवार के सहारे मूर्सिं की तरह ड है मानो जान 
मे जान नदीं । रात भर लौँडियाँ उनको जाप्रित कर्ती रीं पर वे टस से 
समसन हुए च्रोर ओँल तक न खोली । 

जव लोडयां प्रातः होते ही राजाके द्वार पर पहुंचीं, रात्रि की सारी 
बीती श्रवस्था सुनाई, राजा को यह्‌ सुनकर आश्चर्य हुश्या ॥ तत्काल 
सन्त महास्मा की सेवा में पहुंचा. नमस्कार किया फिर लौडियों की 
बीती यवस्थ। सुन मौर पृष्का महाराज ! किल प्रक्र उन की प्रवल्ल 
इच्छा थी कि दौ लौँडियां भेजो उनकी इच्छानुसार मेजी गई पर इन्दं 
ने टस से मस तक्र नर्द क्रिया । 


.सन्त महात्माः-- राजन्‌ अव तुम सोचो, राज महलों मे सवास, 
खान णन व॒ विषय विकार (मोग विलास) की न्यूनतानदहो, न 
चिन्ता, न फिकर, कितनी प्रवल इच्छा, कि अरव श्रतिशिक्ति दो 
लोँषियो के श्रो९ छु नदीं चाहिये अतः उनङी इच्छानुसार दो 
ल्लौडियौं मेज दी गहे । फिर वे क्यो टस सेमस न हए । 
राज्ञाने कहा, महाराज यदी तो त्राश्चंय है कृप्या आप ही बतावें । 


सन्त महात्मा ने कहाः-राजन्‌ , जब दोनों पहलवानों के कानों में 


यद सूचना, पहर ची कि कल दस बजे हमारा बलिदान होगा तो उन 
की सस्पृर -कमनम्ं समाप्त-दो गहे यद्यपि बलिदान होने -को-मी 
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सनुभव- मनुष्य वन २५ 


सोलाद वन्धा का समय वीच मे पड्ाथा।यदिवे चाहते तो इच्छा 
पूरी कर लेते, परन्तु रान्‌ । जवर कान सँ शच्द प्हैषे कि कल 
हमारा वह्लद(न होमा अथवा घरत्यु का जव रूप सामने आया तो 
सव कामना समाप्त हो गई सापमप ख्परतो लौडियां ड > 
व म त ग सामे रूपवतो लया हं छेडछाड 
कर रही दे रा ल तक नदीं खुलतो, म्नो शरीर मे प्राण तक्र नहीं 
2। राजन्‌ यदौ एक मित्र (रस्यु) दै जो सखार सागर से पार कराने 
बाली इ । श्मौर परसात्मा का वाक्ञात्‌ कराने वाली है। संसारिक 
विषय वाना सव दूर्‌ साग जाते है । राजनु, तू विषयो सें फंसा 
स्रा ह इसौ नशे ने तुभे नाशय वना दिया है । उन्हें सोलह घटे 
४५ [ (~ भ = = ज ४ 
पूत सृद्यु कौ सूचना मिलने पर वे विषयों से सक्त हये गये । . 
ताप्यारे ! हतनेतो हर समय दहर घडी ्ञणर में इस मित्र (म॒द्यु) 
कोस परता हृत्राहेतो तुम्हारी यह ओौपधियोँ क्या प्रभाव डाल 
सक्त द । राजन्‌ ! तु मूला ह्या ह इस भित्र (मृद्यु) को, जो ज्याञ्खल 


[व 


ट र्हा दे, संभल जा ! कवी ने कया सुन्दर कटा हैः- 

सु नि ञे + 

ल भया जि प रान्न पिनहानी । 

= र: ५४५ [9 

ह्च समश उह णश इलताना॥ 

अथात-जिस के हृद्य भं उसी कौ ज्योति जग जादी है वहां अंधकार 

(तपय वासनापं निकट नहीं आसकती) का नाश हो जाता हें ! राजन्‌ 
कौम से ध्यान मार जता दै, ध्यान से बुद्धि सारी जाती दै, बुद्धिसे 
विचार श्ट होते है अशुद्ध विचा से भवुष्य बुरे कम करता ह, 
घरे करमां के कर्ने से इस अन्मोल जीवन को नष्ट कर देता है, रवण 
मी काम वश अन्ध। ह्रां मौर भगवती सीता षर्‌ च क्रमण करिया उसे 
सारे परिवार ने सममा्रा परन्तु किसी की एकन;मानी, परिणाम 
स्वरूप अपना ओर अपने वंश का शौर अपने राज्य का नष करिया, 
छाजतक कलंक क। टीका लगा आतां है । प्यारे ! बतंमान काल सें घर 


र 
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चरसे काम देवलं का राज्य है ब्रह्यचस्यं कौ तो चिन्ह तकर नदीं । 
स्कल, कालिज; पाठशालां ऋ» जन्तु गुखूलुला स जो ब्रह्मचस्ये आ- 
श्रम केरेक्रेदार दै जा कर देखो, क तक वने करं, पञ्चमी 
सम्मय्ता से वहे जारे टै पूं दिशामें प्रकाश दौता है पश्चिम मे सूयं 
अस्व होता हे, यह्‌ तो बह तमय थ।, कि पर्चिम के लो पूवं (भासत) 
सचे आ कर शान्ति की शक्ता प्राप्न करतेथे च्व हम पाश्चम का पना 
गुरु मान कर शित्च प्रहरण करने जाते ह वतमाने कालम देलो सारा 
पश्चिम शमशान्तक ग्दृम ण्डा तड्‌ रह। हे | कह? तकं कणन ऋध 


दिल के फषफोले जल उठे; सीने के दाम्‌ षर। 
इस धरको आराग लम गई, घर क चिराग घ। 


सुनो ! एक सव इन्सपेक्टर पोलीस जोमेरेप्रोसी थे, मेरे पासा 

शर कहा, महाराज ! आज कल धर घर में फशन-परस्ति टो जानि से 

कितना संसार काभलादो गयाहे। सने पृष्टा कमे? 

पैव इन्पपेकंटर्‌ः- “महाराजः ! अभीमं अरहो थासगं प्र एक वेश्या 
जा रही थी । तहसील्लदार ने उस से पृ्धा, क क्यू आज हदालमसे 
वेहाल हो चली दै" । वेश्या ने उत्तर दिया, सािव, क्थाकर ट्म 
बीस पच्चीस वहिन इस नगर में पटले थी, हमारा गुजारा चौर 
समय अच्छा व्यतीतौ रहा था)अवतोषर धरम गली गल्लीमें 
हमारी बहनें हमारे जैसी दो गड है, अव हमारी कोन परवाह करे। 
तो महाराज जो इन वेश्याच्रों का संग क्रिाकरतेथेवे वच गए 
त में फैशन हो जाने से कितना भला दो गया दै । व्यभिचार का 
नाश दही गया। 

सन्त बद्यस्माः-प्यारे ! तुमने अपनी बुद्धि चजुसार रोशन वदल्‌ देवा 
हे । तरीक पल्‌ नही"देखा, वह कैसे .१ सुनो ““इन वेश्या्रो क 


+ त्र र नि टन 
००लपनादुषडग उद्दा मु 0 दलप 11 ॥ 


सत्यमेव जयत नाचरतष--क्तव्य कछ सदा जय हतो हं श्ट का नहा । ‰ऽ 


के संग करने से षीय स्थापन हो कर ेची बुर वंश बृद्धि तो नहीं 
होती थी, अवतो घरघ्रर मेँ लज्जा हया व शम जो थी चह पफैशन- 
परस्ति से एकदस नष्टो गद है, हर शङ्कार करके मुह पर मसी 
लगा कर, सर नंगी, दाथ ची कल्ल! पर घड़ी, ्रंख पर चश्मा, लगौ 
हुख्रा, वाजू नंगे, एडी वाले वृट. पान से सुह तर किया दूरा गलियां 

नो पर यखुल्लमचुल्ला 1फरती दै । सिनेमा जायं, न घर्‌ का 
कुं काम करे चौकर भोजन बना, ये ख। कर त्राराम से लेट 
जणं, नौकर से कट्‌ देवे, लाला आवे, उघको रोटी खिला देना, व 
बदाच्चो ेधी देविये के गभ॑ से जो सन्तान उत्पन्न होगौ क्थ( वह 
साताकी, प्ताकीया देश व जादी दी हितेषी वनेगी, क्या वह्‌ 
सटचारी सन्तान लेगी या ऋचार हीन । व्यभिचार बदा या घटा] 

प्ारे-नव युवक को देखो, युवती देविय को देखा, शराय समाज 

व॒र्दकं छषि दयानन्द महारज ने वेदो के आधाए पर्‌ सत्याथं 
घरक्रारा तथा संस्कार विधि में इस व्रह्यचयथ्थं आश्रम के सम्बन्ध मं 
च्या क्या च्रादेश किया है, आयं समाज न साप्ताहिक अधिवेशन 
तते सस्याथे प्रकाश की कथाकी लावी है कमी वेद याच्छषि के च्ादेशं 
पर विचार `किया छोर श्वास किया, उस पर आचरणं किया, 
त्राणकरे बालक बालकापे माज कल केसेरंग दंगमें रहती दं 
क्या लज्जा थांखमें दहे १ कहावत हेः-- 

(“सादगी जीवन, सजावट शस्यु"' 

श्रथ इस कदाप्रत षर कौन चरण करे जीवत रने की इच्छा लो 
सभी करते है षरन्तु कपे मुद्युके करते दै । एक महात्मा 
का वचन हैः 

कुल पिच्न्तिधरस्य न इषेन्तिघ्म मानवाः 

न फलमिच्छन्ति प्पस्य पोपं इरवन्ति यनतः ॥ 
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~ ----------------------~-~ ~ ~ ~ 


नवयुवकों को देखो, न इन के उठने का सय, र सोने का समन 
न खान का समय, रौर न मालिक से प्याग, न म।ता पिताकी आज्ञा 
का पालन, जिस चछा खापं उतः कौ ओघे द्विखाषं । सं जार ॐ उद्धार 
तथासुधारकेठेके दरों क्राजव यद्‌ हाल होतो दृससें के सम्बन्ध 


= 


म॑क््या कहं । 


अच्छा च्रव आप लोग दही वतलाच्रो छि यह्‌ मदन किमक 
आधार पर लड्‌? 


ध त 
र मौः-मदाराज यह्‌ मकोन नींव (बुनियाद) के सहारे पर खडा है । 


सन्त महत्माः-- क्या नींव (सीमां) में सजावट की जाती 


1 


॥ 


प्रमीः-नदीं महाराज, नीव मे तो रोड़ी चूना डाल कर कटाई की जाती 
दै यदि सजावट कौ जावे यो फिर उपर मन्जिल करसे जाब । 


सन्त मह।तमा-तो चह युवती देविय तथा नव युवक, मारत की बुनियाद 


( 


(सीमा) नदीं दे १ जव यह ्मारम्म में सजावट, हारं श्द्गार मे लिप्र हो 
= [> ८ < ५१८ 
गए, तो इनका विष्य नाश होगा, या स्थिर । 


क, स 

भ्र माः- महाराज श्रापका कथन सत्य ही है नाश होगा राजतौ सहारा 

आवा का आवा दीं विगड़ा हुखा दै हम वालकपन से यवा अवस्था तक 
[93 = ५ = = +> ५ ॥ 

माता पिता के रागे आंख तक नदीं उठाते थे वह हया श्रौर्‌ लज्जा का 

् ट उठते ^~“ 5; १ 

समय था ओर प्रातः काल ठते माता पिता तथा व को नमसकार करते 

थे जाप सन्ध्या, हवनः स्वाध्याय करते थे, आज्ञा कारी इतने, क्रि वड 
४ =, (व ५ र 

का चदश सुख स हुच्रा ही नदीं तो तत्काल उस के पालन करने को खडे 

दोजाते, हमारा सादा लिवास होता था, चलते समय ओः ९ 

< & ठ ^ स सुका कर चलते ¦ 

थे दगु फ़रवः मक्कारी; चोरी, का नाम तकन होता था। पसर म 


> 4, 
सहानूभरातः वर धर ममप्रम प्यार था। 
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सत्य वद्यामि ना्तघ्‌--सत्य हा सदा बालू गा रूढ नह । ६६ 


<~ 


सरा प्र सी ;- महाराज ! खाज तो दृशा विगड़ी ह है, लञ्जा व शमं 
कातो चिन्ह नास मात्रही रह्‌ गया द ्रमृत समय तो द्ुस्भकणं की तरह 
सोए पड़ रहते हं जत जगच तो आंखे दिखाते है । परमात्मा का नाम 
तक नहीं लेते, नास्तिक दी नागत वने हुए दै आज्ञा कारी कां । मह 
राज कुं कभी इन को कटो कि गिलास पानी करा सर लाच्रो तो इन की 
्मँखे चार हो जाती दे । हम डर के मारे महाराज कुं कह नदीं सकते, 
रौर इनकी सादगी इतनी कि प्रातः उठते ही शीशा कंघी हाथमे दै शगार 
सजावट सें मस्त, मगन शोच तक जाना भूल जाते है जव तकं चाय न 
पिषं। मूठ, चोरी, दगा, फरेव के तो प्रायः गुरू वने हुए होते हे । 


तीसग प्र नोः-सहारान् प्रायः वर्तमान काल मे इनकी आंख इतनी 
श्रो चुकी दै कि ज्व यद्‌ घर से निकले गे, गली कृचे से कोई स्त्री या 
युवती कन्या जारहीदहोतोदो चार छकट्र हो कर अपनी दृष्टि भ्रष्ठ करते 
ट, द॑सी मखल करते द, यद्‌ तो इनका वायं थका खेल ही दै, ये यह 
नदीं समते कि यदि हमारी वहिन अथवा माता ण्से जास्टी होती चर 
दृसया हमारी तरह उस पर आंख उठाता तो क्या हमें प्रसन्नता होती ! 


चाथा प्र २। सहाराज ! कन्यां को देखो घर से चलेगी; भडकीले वस्त्र 
पहने हरे रोर चश्मा ओं पर, दाथ की कलाडइ पर घड़ी, सर पर दो 
गन्त जो पी घुटनों तक लटकती रहती दै सिर पर दु न्दी, हां दुपट्रा 
गले से डाला हा है, आंख नीचे नहीं पडती । 


पचा प्र सीः-महाराज ! मेँ एक श्यां समाजी सञ्जन, जो मायं 
समाज में प्रसिद्ध गिने जाते हे उनके घर गयातो उनका पुत्री ने सर 
पर षट गुतते वना हई थी मैने उस पुत्री को बुला कर्‌ पूछा, वेदी तु अच्छी 
या तेरी मां? तो उसने कदा मेरी सां चच्छी फिर सने पूषा, “तु च्छ 
नना चाहती दै थवा बुरी ” वह वोली “मे रच्छ वनना चाहती 


फिर मैने प्रष्ठा “तेरी मादो रुक्तं करतादहया एकः वह बोला,” एक ४ 


॥, ह 
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[9 


गत करती हे » फिर पृष्टा ^ तु दो रुतं क्यो करती हे यदि अच्छा बनना 

चारतो है, यह सुन कर वह चुपटो गई परन्तु इसकी मां ने तत्काल 

उत्तर द्विया“ महाराज!यह तो नदीं चाहती पर इसकी यध्यापिवा इसको 

उन्टितीहे रौर कहती दै कितेरी सको दो गृत्तं बनाना नहीं ती अव 

टेम कवा कर? लङ्क्रिये को पटानातो दछा, सखैतोन वनी रहे शरव सोचो 

यह्‌ हैँ ्राजकल की सातारं । जो प्रथम गुहू का श्रधिच्नार रखती दै, वहं 
नहीं सममती कि पुत्री के ्राचर्ण विगड़ने प्र दै कुलं कित द्र गी । 






{~ 1 = = 
गुरू जन्हा दुं चन्दर; चले चोड चपट | 


चखट्‌। ‰ मा; महाशन ! लङ्की जवं सल या पाठशाला से घर श्माती है 
माराम सेलेट जाती है, उसे साता जी जरा यह कह द कि बेरी ! जरा दौरे 
` माई को पडले श्नौर सै रोकीपक्रा लं तो तत्काज्त क्रोध सेम द 


0 
कटो दै शुकसे यद नी हो स्ता सै तो सवरल का काथं करना ह । यनं 
सोचो क्या विधा यही दै? जो माता को अंसं दिखार } नाश हो देसी विद्या 
-का ! इससे तो अन्यद्‌ अच्छी, जो लञ्ना शर्म युक्त, चौर च्ाङ्घा कारी तो 
होती है चौर उन का जीवन साशा श्रौर तपस्या कातो होता दै । 
सन्त महात्माः--प्यारे। जो छं याप ने कदा सोलह आने सत्य 
कहा हे परन्तु सें एक च्रापवीती सुनाऊ' । । 


राप बीती 


मुभे एक समाज का निमन्वरण चाया । मै वहां गथा, जव स्टेशन पर 
गाड़ी से उतरा तो संतर जी च्राये हए थे, सुभे मिले ओर साथ ज्ञे चले । 
मागं मे सुमे कहा, मदाणज! हमारी समाज के एक माननीय व्यक्ति समाज 
ॐ सभासद्‌ हे, उनकी वदिन कौ कल सलयु दो गर थी आज वहा वर्‌ यज्ञ 
रोर उपदेश दोगा अतः सोवे वहं चलना दै । मैते कडा तथास्तु । वदपर 
पहले) स्नान छ्िया फिर सारे परिवार तथा ज चज किल 
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इन्द्र छ्रतः सखा-परिश्रमी की घु सहायता कंए्ता ह । _ ६१ 


कार ्ममिनि होत्न करिया चौर सें उपदेश ह्या । सत्संग कौ समाप्ति परए 
मृकसे इस गृहध्यि ने जो सहता, कुल के नाप सं पकारे जति दै कहा, 
महाराज ! इस समय हयाय घर शोक्छातुर वना हृ्ा दै, देवियो स्यापा 
क्ती है, कितना बुस रिवाज पड़ गया दहै । श्राप कृपा करकं तर्‌ [दवस 
तक सेरे यहां वधारे, प्रातः पुरुप खर सिव का सम्मिलत सतस ह 
सोय को केवल सातां का, दानो समव सहज उप्देरा कह तो मश 
रा; से शान्ति खग्ग ओ्रोर जो बुरे रीति स्वज पड़गय्ह्‌ वं 
त जाणे इत्यादि! मैने स्वीकार क्रिया। प्यारेस वहीं ठहर गयां 
प्रातः सायं सत्संग होना रारन दो गया । मेहता जी ्रच्छं कुल वासी 










सदर पुरूपं थे । प्रातः व सखायं सोजनं सम्य च स्वद् ही मेरे हाथ पव्‌ 
ध्रलाणं ययन. हाथा माजन लाकर सुभः सिल्ाणं, पश्चात स्वय भजन्‌ 
जाकर करे । कुच दिन ण्स वीतं गर पर सण भजन्‌ ने वेन । स चाक््त 1. 
करि क्रिस प्रकार श्रद्धाप्रम सं मेदतां जा जवन 1थ¡ मोजन कपतं ६ चार्‌ 
सेत यजत नह वनता; तासन खाज चख स्स क्र, णक [दत माजन 
कर्ने के ससय सं पहले स माजन शा्लास चला गया; त्ता कया षा) पक 


सेवदर चौर एक भिधा सेविका दोन} सजन वनारद्‌ दे । चषका को 
सस्वर तश नदे। ह्‌, संन जव यई द्र्य दा, ता सुभे सजनन वनन करा 
कारण ज्ञात हो गया, वहां से चला या, सायंकाल 1स्तव। का सला जो 
स्रा करता था, आाए्लम ह्राः वहत अधिक सद्या म देविव्‌। सत्स (1 
या करती थीं । तो मैने उपदेश करियाः अन्तमं सन्‌ सटा जा क्री 
श्रेमयत्ना जो मेरे निकट बैठ थौ चरर साण परिवार मा जौ वह्‌। उदस्यति 
धा, से कदा; बेटी! ओरं के सम्बन्ध म ताम कुं ॐ नरो सक्ता, पर 
च्रापक्ा जो भविष्य वेगा, वह तुक वतज्ञादर्‌ । वड वाली, मडदातत। 
्मवश्य वत्तला्प, मेने कटर, वेट तण म्विष्य, नस्क वा होगा । जवर 
उसके यह शब्द सुना, तो सिए नीचा कर लिपरा, चर सड क संया 
मे जो देवियां वेर थो सव हैसनहो गई, उनमेंसेणकदेवौने दृूसपस 








©©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166011 4811110. 01011780 0 606819011 


3. 


ठ 


२२ सगव ग्र 
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~----------~ 





------------------~~~-~ ~~~ ~~~ ~. ~ 


सटा? यह साधु क्या कदं रहा दे, यद्‌ नरक मे जाएगी । साधू म्सिका 
अन्न खारहा हं, उक्लको कता ह नरक मे ज्रेगी, मैने फिर दसरी वार 
हा, बेटी, देख) स्रभ्ति में दुगेन्ध अथवा सुगन्ध जेसी आहति डालेगी 
वसं ही सुगन्ध, द्गेन्ध तुभे देषेगी, अग्नि गन्ध को दर्मन्ध नहीं 
वनाणएी, न दुगेन्ध को सुगन्ध, । अग्निकाकाम खरे खोटे की जा 
कप्ना, न्याय करना दहै] सेने ज) कुड कटा है सोलह आने सत्य कदा दै 
तेश भविष्य नर्कवरात दोगा । मेरे दोवात कहने परर वह दवी से पड़ी, 
तो मेने कहा, वेटी! सुन; मै तुम्हें वतलाञं कि तेरा मविष्य नरक में 
केसे दोगा । 
पहले यह बःलाश्रो क्रि यह सवाङ्गपूणे सुन्द तथा स्वस्थ शरीर 
यर्‌ मदरल, माङो करवानि, नोकपए चकर, धन माल, जिसकी तुस 
श्मपने को मालिका समती हो, ओरौर मालिस हो, कया वैरी वसमान 
की कमाई है । देवौ बोली कि मह्‌।राज ! पिद्े किये कर्मा का ही फल है । 






५ ५.2 ॥ 


सन्त महात्ता-खच्छा । अव बतलाश्मो कि इस सयय तकर जितनी अप्‌ 
की च्रायु बीत्त चुकीहे। इप सुन्दर शरीर मे क्य। पुण्यं कास क्रिया है, 
जो तुभे फिर एला शर मिलेगा । फितन, अदर तक धन दान क्थः है| 
क्प्रा अपने हाथोंका पक्का च्रन्न किसी मुहताज, यतीम, विधवा, 
दीन दुःखी, या क्रिमी साघु सन्त महात्माको दान दिषो, या खिलाया 

क्या अपने पति देव जिष की, पूजी, सम्पत्ति, महल, माडयों 
कारखानो, कीत स्वाभिनी, आकर वनीदै, जो तेरे ल्लिये ईश्वर 


समान है । उसक्रो कभी अपने पवित्र हाथों से भोजन पका कर खिलाय। 
क्याकभी सास श्चतुर ॐ सेवाको, क्य अपनी उखन्नकी हुई सन्तान 
तरू को श्रपने हाथोसे भोजनकराया । यदि किसो पराधीन, दीनदुःखीके 

र पर्‌ च्राजाने पर उत्क पुकार करने पर तुमने ङु दिय।१ यदि कु 
दिया भी होगा तो नौकर से उपदेश कर के कदा दोगा, कि जावो भव्य । 
इख को पसादो पेसएये ले जा, देदो | यदि इतना कम मी किया तो 
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वुद्धि्ञानेन शध्यति-युद्धि ज्ञान से शद्ध दोती दै 1 ३३ 


----~-~--~~^--------~---------~-------- "^^ ~~~ 


दकार के साध दान द्विया, ठे जान कर क्म श्या । यदि आज 
तरे श्वं स निकल जावे, तो तू“खपना भविष्य का कोष सम्भाल । कि 
कितना रन्न, घन मगवानऊेकोपमेतू नेजमा करिया ड, जो तुमे 
पुनः प्राप्त होगा । च्रौर सुन, यदि तेरा श्पना बालक भोजन गृह मे 
ज्ञाकर भुत्यसे कहे, मुभे रोटी दो, तो नौकर रोटी देगा, अव श्राप का 
वालक भूच्य से कटे कि सुभे सब्जी चौर दो, तो भव्य क्या कदेग। कि 
र सब्जी नीं दहै, तो बालक चुप हो कर चला चावेगा। मानलो 
य॒दि तुभ सधय सोजन वालक कोकरार्हीदहो, तुम सखे सव्जौ दुबारा 
बालक सगि, तो क्या गू कदोगी श्रौर सब्जी नदीं दहे, पितु छपने 
मुख तक का प्रास उस की भद करते पर तुम्दं शान्ति वेगी । श्रव 

जव तुम बालक के लिये एेला व्याग कसोगी, तो बालक तुस्हारा स्यागी, 
आज्ञाकारी बनेगा, या नहीं । भृत्य का शिलाया हुश्ा बालक क्या तेरा 
घतनेणा ? कदापि नहीं, ह चव तक तेरे आधीन रहेगा जकर तक वह खान 
पान के आधीन हे । जव स्वयं अपने पेयं पर खड़ा हो जायेगा तदी 
बात नहीं पृष्येगा। रौर सुन ¦ सायं को सोते समय तेरा पति भृत्य से 
ऊट देवे कि च हेम दर्थ पान नदीं करते, बारह बजे जाग्रत अवस्था 
से लाकर मुभे पिला देना । भृत्य उख समय उत्तर भं कदेगा बहुत च्छा 
महाराज ! किन्तु तेरे पति के सो जाने पर भव्य वैठा हश्रा क्यः प्रसन्न 
होगा, चा दुराशीर्वाद तेरे पत्ति को देगा ? केसे कदेगा कितना निर्दयी 
(वेश्म) दै, स्वयं खोगया है से दूध पिलाने के वास्ते कष्ट दे रहा 
=े। अव वहा फेसा दूध पिया हुंत्रा तेरे पति को सुखकारी होगा ? 
कदापि नदीं, यदि तुम पतिव्रता ्ो तो तुमको पति देव सोते समय 
कट्‌ देवे छि दैवी ! मै आज दुग्ध पान नदीं करत, मेरी इच्छा नदीं है 
तो तू कदेगी महाराज श्र प इ देर आराम करलेवे ओँ आपको 
जगां कर दध पिलाद्‌ गी अब पति के सो जाने पर तू बेटी है ८ कड्‌ 
दुःख श्रलुभव नदीं दी र्दी दै छं समय वीतने पर दुग्ध उष्ण रेगी 
नोस श्रद्धा प्यार से मधु वाणी से पतिदेव को जगायेगी दुग्ध पीलायेगी, 


9६ 
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------------~~~ 


अव बतात्रो, इस दूधसे पति देवकेमन आत्मापर क्या प्रभाव 

डेगा, मौर तेरा विष्य क्या बनेगा । ज्नौर सास श्रसर की पतै हाथों 
सेवा करने से उनके आशोवद, प्यार से तेशा जन्म जन्मान्तर वन जावे 
गा । बेटी यह साधारण सी वाते मैने तुमसे पृष्कींहै,। अव यदि यहं 
भीमे पृष्ट ल्‌ कि सगवान से क्रितना प्रेम कत्ती हो। प्रातः कितना 
समय जागती है जौर किवना समय प्रयुकी सेट करती है। दृ्रे 
क्या यद्‌ प्रण वाज्‌र से मिलते दहे, एक अन्धेसे पृष्ोजोकरिलाखकी 
सम्पत्ति कास्ानीहै, किते त्रास्व सें प्रकाश अरा जावे, तो वता कह 
क्या कटेगा । निस्संकोच हो कर वह "यह कटेगा कि लाखों की मेरी 
सम्पत्ति लेलो परन्तु मेगी आंखों को भ्रकरश युक्त कर दो, ते! क्या लाखों 
की सस्ग्रत्ति अपण कत्ते पर उसकी आंखों सें प्रका लापरेगा! 


उत्तर-कदापि नदीं, अव तुम वता्मो यह प्रकाश कटां से प्राप्त होता है । 
प्रभुसे। अववतातू'ने प्रयु का कमी धन्यवाद तथा गुणवाद्‌ गाया! 
छ्मवं तू वता, तेरा मविष्य नरक दोगा या स्वगे ? 


व सव सतसंगी देवियां सन्त महात्मा की वातं सुन कर चकित हो गई 
एक दूसरे से कटने लगीं बहिन्‌ आज मेरे प्राण यरि सगवान ले लेव, 
तो सीधी नरक द्वार जाङगी, मं ने वड़ी २ पाठशालां, स्कल में विधा 
प्राप्त की, बडी २ पुस्तके पर, वड़े २ उपदेश भी सुने, परन्तु मै तो भोग 
विलास फैशन मे मस्त शरीर की पुजारिन वनी रदी, बहिन, आज मुमा पर 
भगवान ने वड कृपा कौ, यह्‌ सन्त महात्मा श्रा गए इनके उपदेशा ने सुमे 
तोजगा दियादैभंतोत्ाजसेघर का काम स्वयं कूगी। च्यते हार 
वृ की सेवा करू शी, वहिन यह्‌ सच है जो कोई जैसाकरेगा वैसा भरेगा 
जो मेरी वीती सो नरक वीती, अव री सही मेरी वन जावे तोमी कुतो 
हो दौ जावेगा, अव मगवान मुक पर दया करं सुमे सुबुद्धि प्रदान करं ताकि 
इस उपदंश पर आचरण कर सकर" ओर दूसरी वदनां को भी जागत के 
अपना कन्तेज्य पालन करू, इसी प्रकार देविय ापस मे चिन्तन करते 
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तवत्‌ परस्दारेश-पणडस््री को माता के समान जानो। ३५ 


लगा | दे देवि्यां तो वातं करती करती रोती रहीं । 





प्यारे, उपदेशं समाप्र हुखा, सव देवियाँ अपने अपने घरों को चली 
ग उसी दिन सैः न ६ वजे सायं की गाड़ी पर प्रस्थान करना था ] उपदेश 
समाप्ति के च्ाध घन्टा पश्चात मेहता जी, मेरे पास आए, चरणो मे गिर 
पड़, रौ र कहने लगे, महाराजः आज श्मापने मेरे घर को सच्चा स्वग का 
रूप वना दिया है ; सेने प्रा; कदो, क्या वात दै तो वह बोले, महाराज ¦ 
तेरी श्मनि भोजन शाला में गायत्री जाप करती हृ स्वंय सोजन वना 
रही है, तो मैने उसते प्रा; तुम वर्यो भोजन वना रदी हो, नोकर नदीं दै? 
तो वह वली, करि वस जो मेरी वीती, सो नरक बीती, अव रदीसही संवा- 
रनी ठ) सैन प्रञ्रा वह कैसे? वह्‌ वोली, किमे जसे भोजन का कायं 
स्वयं कष्'गी,खापक्ो ओर सास सुसर, बाल वच्चो को शरोर आए हुए सन्त 
महात्माश्रो की सेवा स्वयं किया करू गी । इसी सें मेय उधार, सुधार, संवार 
रोर कल्याण होगा आप सुमे आर्शीवाद्‌ दे, ताकि मे अपने कन्तेव्य का 
पालन कर सक्र । यँ इस समय सन्त महात्मा के वास्ते भोजन वना रही 
वर्योकि उन्हनि £ वजे की गाड़ से जाना दै । महाराज! यह सव आपकी 
कपा दे । च्व सुमे मी ्राशीवोद दे ताकि में भौ माता पिता की सेवा स्वयं 
किया करू" ओर मेरी रदी सही अवस्था वन जाए । 


अल्प असिमान 


एक युवती देवी विदुषी ओर वहत खंशील थी । वहं चरस बाहर जारही 

थी उस पर एक पुरुष ने आंख उठाई, देवी जल युन गई, तुरन्त घर आइ 
पने पिता जी को बुलाया, पृष्ठा, आप सुभ यहं वतलाएं क आज चआापन 
 दसरे की यवती कन्या पर आंख उटाई दै; पिता यह्‌ खन कर सहम गया । 
लड़की से पूछा, कयो पूछती दैःतो लङ्क ने कदा कि सु पर एक पर पुरुप 

। नेच डाली दै) यद्वि आपने फेला ना क्रिया होता तो सुभ पर दूसरे क 
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२६ भगवद्‌ यज्ञ प्रखाद 


क्या शक्ति थी जो आंख उठाता ! वसं इपना कह कर उसने कमरे मे जाको 
द्रवाज्ञा वन्द्‌ करके मद्री का तेल अपने उपर डाल कर्‌ खग लगा दी । 

यह्‌ थी एक आत्सासिसानी ददी । एल ससल मादाश्रौ तथा युवं 
कन्यप्यरौ ते पाकिस्तान में श्रपने स्तीव्व की रक्ताके लिये श्यपचेत्राप 
स्राग्न कीसंट कर दिया परन्तु दूसरे कौ आंख अपने उपर न पड्नेदी 
क्या यह दरेवियाँ फैशन की पुजा तथा वी. ठ. फेम. ए. पदी हई थीं 
नही, हरगिज्‌ नही । अगर सादगी क्रा जीवन जो कि स्त्री-जाति ३ 
प्राण हे, उसे श्नच्छी प्रकार समती शीं | अरनपद्‌ थीं यासाधारण्‌ प 
लिखी शीं । यह था सातु-शक्ति का सादश । 

पर श्राज कल लङ्कियां वन ठन कर जाती ह उनकी भावनाय 

होती द कि लोग हमे देखे" | 
वेद्‌ क्या आदेश करता दे । 
ओष उस्सकथ्या अव गुदं पेहि घमञ्जि चार्या 
वृषन्‌ । य स्त्रीणा जौव भोजनः ॥ यज ०२३ २१) 


पदोथः-दे ! शक्तिमन, जो स्त्रीयो क वीच, प्राणियों का मांस खां 
वाला, व्यभिचारी पुरूष, व पुरूपं के बौच उस्त प्रक्र की व्यभिचारिण 
स्त्री वेतमान दो, उस पुरूष ओर उस स्त्री को बांध कर ऊपर को पांव, (पग 
नीचे को सर करके, ताडना करके, अपनी भुजा के मध्य सें, उत्तम सुख प 
धारण करो । शरोर अपने प्रकट न्याय को मली भांति चलाव । 
छरो३म अव्यां शुन आन््राणि पेचे न देवेषु विषिदे मडितारम्‌ 
श्रपश्य जायाम्‌ ह यमानोम धासंश्येनो मध्व्‌ जभार ॥ 
ऋतम ¢ सू १८ सं० १३॥ 
भावाथः-- दे राजन्‌ ! जो पुरुप ओर शिया व्यभिचार करे उन को षी 


दण्ड दे कर नाश कते ॥ 
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आ्रचारः परमा वमः- सदाचारो हना परस धम दह्‌ । 


५9 


राजा अवपात ्ताधया स प्राना करता ह; दछान्द्‌ाम्य उपनिषद्‌ मं 
लखा इ~ 


¦ 





न मे स्तेनो उनपद्‌ न कदर्यो त म्प । ` 
नानाहिताभ्निनों विद्वान न स्वैर स्वैरिणी इदः । 


शरत-- मेरे देश मे को$ भी चोर नहीं दै को्मी कंजूस नही दे 
शरा सद (शराव) पान करने वाला भी कोटे नटी दै । जो अग्निहोत्र न 
स्ता टो ्सा पुरूष भी मेरे राञ्य मे नहींदं। चआवद्रान नहा 
व्यभिचारी नहीं तो व्यभिचारिनी कहा से ख्रावेगौ । 


सु € श (व म 

सुत्याथश्रकाश्च- सें पिं दयानन्द महायजसमनु का द्वाला द्‌ कर 
लिखते है कि पांच वपं की कन्या चौर पाच वपं का वालकं सगे भाई भी 
क्यं न दह एकान्त स्थान मे आपसमेंन वटं | 


मनु भगवान्‌ लिखते दं जो स्त्री व्वभिचारिना दहा उसको यह दण्ड 
राजा टेवे करि उस व्यभिचारिनी स्त्री पर काला पोश चदा कर उस सदान 
सरं जलाय जावे, उसे कुता से फड़वा कर मार डाला जाव । चार्‌ पुर्प 
व्यभिचारी के वासते लोहे का पलंग छग्निम तपा लाल करक त्यभिचारी 
परुष को खला कर्‌ जीते को वहत पुरुष के सासने भस्म कर दन्‌ । 


प्यारे ;-अव सोचो, वेद भगवान्‌ क्या आदश कर्ता दै 1 उपनिषदः 
तथा मनु भगवान्‌ कया उपदेश करत € । वर्तमान राज्य की गतिकोभी 
देखो जय राजा स्त्रीयो को व्यभिचार करने के लाइसन्स देवे आर्‌ मातु 
शक्ति के सतीत्व का इतना ताश करे उनकी कमा रव्य कात म बराप्त 
हे ओर शव के लासेन्ख देवे, राज्य अधि से रिश्वतखोरी, चोरी 
च्लेक करने के रिस्सेदार द तो परमास्मा के न्याय स [कर एस सञ्य का 
भविष्य व्या होगा । व्यभिचरि वदना) सिनेमा जारी करना, घर २ मं 


[= 


स्त्रीया की नंगी तस्वीर का लगाना, जस ददा व जाति म॒ मात्‌ शाक्त 
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रे अगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


का इस प्रकार दुगेति ओ्रोर अपमान हो, मला वता्रो वह देश सुख 
शान्तकोप्राप्ठकर सकेगा "प्राचीन भारत ओौर वतमान भारतका 
अध्ययन करो | 


॥ प्राचीन समय की पीर देषियां जोर पर्ष ॥ 


जिस भारत मे मीपष्म पितामह, नुमान्‌, जेसे शूरवीर, गम्भीर, 
धेयंशाली, ज्ञानी, ब्रह्मचारी ये । जहां पर व्यास, वरिष्ठ, वालमीक 
गोतम भारद्राज जैसे ज्ञान के समुद्र थे । 

जहां पर धमं रान्न शिव, दधीचि, हरिश्चन्द्र, कणं, श्रौर वाली 
जेसे महा प्रतापी सत्य मूर्ती थे । जदं पर नंति , न्याय, मयोदा का पालन 
करने वाले वङ्‌ २ शूरवीर राम धरेन्द्र, जनक, परीत्नित, दशरथ, रघ जेसे 
राजा महाराजा थे । 


॥ 
नपा दण 


जहां पर विश्वामित्र, भरत, भागीरथ जैसे कठोर त्रतधारी महात्मा 
जहां पर राम, लदमण, भरतः, शवरुन्न, रोर धमराज युधिष्ठिर, भीम 
जू. नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण वलराम सरीखे अत्यन्त तेजस्वी, 
्रोजस्वी, ्ज्ञाकारी सुपुत्र सहोदर हुए है, उदां प्रर सीता, सावित्री, दम- 
यन्ती, शकुन्तला, सुक्मणी, द्रोपदी; लोपासुद्रा, मेत्यी, अंजना गान्धरी 
जेसी महां पति निषा अत्यन्त तेजस्वी सती देवियां थीं । 


जापर ध्र वःलवः ठुःश, प्रहलाद+अभिमन्यु जेसे महां तेजस्वी शरोर सामर्थ्य 
सम्पन्न बालक उत्पन्न हुए आन उस भारत भूमि की हम सन्तान नीच, 
पतित,निवल, रोगी, मूख, अल्पायु तथा पूतया अभागी हो रहे है, क्यो? 
काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कमं मोग सब भ्राता।। 


अथोत्‌ः-- कोड भी किसी के दुख खख का कारण नदीं है अपने र 


ल है 
किएटकर्मोकाफ्ल दे। 
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शमा भव-पर्थर की त्यो दृढ छे । ३६. 





जव भारत संप्रा का राज्य था।. एक यूरोपियन लेडी को सीमा 
प्रान्त क लागा न उटालया थातो वायुयानं की उड़ान आरम्भ कर्‌ दी'थी 
चौवीस न्ट के अन्दर यूरोषियन देवी वापस स्रा थी, पर आज मारत 
कश स्वतन्त्रता को शाक्तं को देखो सहस्रो देवियां भारत की, पाकिस्तान में 
श्राह वपुक्रार्‌ करर्टीह पर्‌ राञ्य अधिकारी सिनेमा के खेला, मांस 
शसव क खाने सं मस्त ह । इनका अपनी वहन पुत्री होती तो दष श्राता 
परमात्मा दी इन्दं सुमति प्रदान करे ॥ 


ओरेस श्रधः पश्यस्व सोपरि सन्तरां पादकौ हर | 
भाते कशप्लके दशन्‌ श्वी हि व्रह्मा बभूविथ ॥ 
ऋग्वेद मण्डल र सूक्त ३३ मन्त्र १६ 
अरथात-रे स्री ! नीचे देख, उपर न रेख गम्भीरता से पांव सल कर 
चल तेय ॒श्रवयव (रंग) किसी को दिखाई न दे, क्योकि आत्मा दी स्त्री 
रूप धारण करके तेरे अन्द्र प्रकट दृश्या दै 
(१) पुरुष की तरह उपर न देखे, किन्त नीचे की रोर देखे । 
(२) चलने के समय गम्भीर गति से (शरीपाना चाल से) चले । पव 
जोर से ्रावाज्‌ करके न चले । 
(३) वस्त्र से अच्छी प्रकार अपने अंगों को आच्छादित (ढक) रखे । ताकि 
कोड तेरा अंग दृसरो को दिखाई न देवे । 


यह्‌ सम कि आात्मा दी श्रपने श्राप स्री रूप धारण किण अवतरित 
हरा दै । प्यारे वेद मगवान्‌ तो स्री जाति के लिए यह चाज्ञा देता है । 
पर शरोर के सम्बन्ध मेँ तो कुछ कहना यच्छा नदी, सम्भव है उन्दो ने 
वेद्‌ न पदा, न सुना हो, पर आर्य समाजिक लोगो से पृछठता हं (जो 
वेद प्रचार के ्रधिकारी दँ ) जो गज गज कर नारा लगाते दँ कि वैदिक 
धमे की जय । आगे उन्हं कटना तो यह चाहिए कि अलमारी की जय ॥ 
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सगवंद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ 








क्या साहवः-यह्‌ सन्त्र वंद क खत्य १ क्या आपद्रस क प्रचार के 


्रधिकारी ह इस पर ्राचरण सी करते हो क्या श्राप कौ पुत्रया तथा 
स्त्रीया इस पर सराचरण करता दह्‌ कविर क््था सुन्दर कटा द। 


[ 


निजदोप ज्ञान है कठिन महान्‌ , एर दोषन सवन दी हेसावत दै। 
दुरमन्ध्‌ उडे कैसी ही मुख सां , निज नाक में कवहू न आवत दे॥ 
ग्रोरन पर निस्य कटाक करे , निज दोषं नदीं लख पवत 
नारायन उव निज दोष लखे , लज्जित हो शौश भूकावत है ।% 


~> व्रह्मचय 


¢ 
द्रह्मचय्यं के अर्थ-देश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान; व्रह्म के रथ इश्वरः 
चर फे स्थे विचरना, अथात्‌; “ब्रह्मणि चरणम्‌" 


(४ ४ न क क (= (न 
ब्रह्य चम्प--त्रह्मचय्य दा णक एसा शाक्तं टः 


जो सुत्यु पर विजय 
दिलाती र च्ात्मा चौर प्रमास्मा का साक्तात्‌ कराती दे, जिस ने ही इ 
ब्रह्मच्य त्रत को धारण किया; तप किया, उसने मोत्तः सुक्ति, के धाम 


` को प्राप्न कर लिया। 
ॐ आदित्या बुबुधाना व्यख्यन्नोदिद्ररनंधारयन्तय्‌, भक्त । 
विश्वो विश्वा दुर्यासु देवा भित्रधिये वरूणएसस्यमस्तु ॥ 


॥ ० म ४ सु १म० १८॥ 
मावाधैः--जो लोग ब्रह्मचर्यं से विद्या, उत्तम शिक्ला, सत्य च्रोर धम।- 
चरणां को धारण करके अन्य जरतो के प्रति उपदेश देते द वे वुद्धि 
चदा कर सव्र प्रसिद्ध हो के ्मानन्द्‌ से घरों मे रहते दै ॥ 
1 


वधस विषय के सम्बन्ध में विशेष कर लेखक कीं लिखो पित्‌ यज्ञ प्रसाद | 
पुस्तक को पद । 


॥ 
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तमसी मा ज्योतगमय-शअ्न्धकार से हटा कर मुभे प्रकाश भ्राप्र करा 1 ४१ 


एक बह्यवारिणी कन्या ओर उस कां तप? ` 


एक सद्‌ ग्रहस्थी ने जो कि सन्त सहात्माय्ा का श्रद्धा, प्रम, त्याग 
भाव्‌ स॒ च्रताथ सत्कार तथा सेवा करता रहताथा, एक दिन एक साधु 
का [नमान्त्रतं कया; माजन तय्यार हया; तो सद्गहस्थी साघु का 
भोजनाथ भोजन शालामें लत गया, जल सं उसके पाव धो, हाथ सुलखक 
घान का जलं सट 1 कया । ओर आसन पर [वठाया, माजन्‌ परोस कर 
श्राग घसं, परन्तु साधु भाजनन करके चुपचापवलादहृ्रा द॥ 





भ्‌. हर्य 1*--(कर जोड़ कर साधु से) महाराज } कृपया भोजन शङ्गीकार 
क्रो ठंडा दीरदा दै,वे रस दहो जावेगा। 


र ् 


सधुः--स्या आप जानते हो कि भोजन के साथ साधु सन्त, विद्वानों 
क द्त्ण भीदी जाती 

टस्था-हां सहार ! अवश्य दी जाती दै ओर मै भी दिया करता ह्‌ 

सोधु-तो पहले दक्तिणा दो, फिर मै भोजन कल गा ॥ 

गृहस्थीः-- महाराज यह सव शवस्य पदार्थं तो भगवान्‌ का दिया हा 


श्राप से मदात्मा के आार्शौवाद्‌ से मिला हा दै। यह सभी क 
मापिका दी है, जो कुदं आप चाहे, हमारा अपना क्या 


सीधुः पहले तुम परतिज्ञा करे करि जो कव मेँ मागूगा सो तुम दोगे। 
गृहस्थाः -महासज ! जो आज्ञा करो, हाजिर हूं । 


प्यारे गृदस्थी जानता है साधु दै, स्वादु तो नहीं दै, धर वार त्याग 
ओर स्व इच्या्रो कामनान्रां का त्याग करिया ह्या, अग्नि का रूप 
है. तो निभेय हो कर्‌ कह दिया, महायाज जो आज्ञा करो । 


-साधुः- यह कन्या जो भोजन तैय्यार कर रही दै, इसका विवाह मेरे 
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शर्‌ भगवदू यज्ञ प्रदास 


~~~ <~ ~~ ~~~ --------~--------- ~ 


साथ करटो । 
गृहस्थीः- यद शब्द्‌ सुतते दी आश्चयं में हो गया, अव प्रतिज्ञा कर चुका 
हैः कि जो क पराप व्मान्ना करगे, उपस्थित दै । अव कन्या ने यद्‌ 
ञ्रत धारण करिया ह्या दै, किमे आयु पयेन्त विवाह नटीं करूगी । 
ब्रह्मचांय्य तप का जीवन विताञंगी, देश कौ सेवा करू गी | अव एक 
ननोर अमनी प्रतिज्ञा दै दृसरी रोर कन्या का त्रत द । चव करे तो कैसे 
करे, परन्तु साघु डटा खा दै. पनी दकिणा परःप्राखिर साघु भोजनं 
ह्लोड कर चलां गया । चौर यह कह गया; क्रि जव तक दक्लिणा का 
संक<प जो तुम कर चुके हो पूरा न करोगे, मे भोजन नटीं करू गा । 
अव गस्थी चिन्ता रौर व्याकुलता मेदे ' साधु का भोजन छोड 
कर चला जाना, रीर पिता जी को अति व्याकरूल अवस्था में खक्‌ 
कन्या ने पितासेपूह्ला ? पिताजी ! क्यावात है साधु सदात्मानं 
भजन नदीं किया. यू ही थाली परोसं हुदै धरी की धरी छोड़ गया दै 
स्वीकार नर्द किया । । 
पिता जीः-वेटी क्या वताङ, मैं तो अवन इधर कारहा न उधर का । 


बेरीः--पिला जी! कया बात है, कृपय मे बतलाश्ये तो सही, इतने 
चिन्तित ओरौ व्याकु क्यो होरहे हँ सम्भवदैमैँ इभ व्याकुत्तता 
को दुर कर सद्धं) 
पितौ जीः--वेटी ! क्या पुणे कर देगी? साधु ने भोजन करने से पले 
मु से दक्षिणा मांगी, मेने कदा, “सहारा! जौ छ चाहा उपस्थित 
` द; हमास अपनाक्याहैतो साधु ने सुभ से संकल्प दक्िणा में यद 
सांगा है कि च्रपनी कन्या (तुम्दाण) का विवाह मेरे साथ करदो। 
ब प्रतिज्ञाकर चुकाहूकरि जोकुद् च्रौप मांगो हाजिर है। 
-दूखसो रोर तूने रब धारण क्रिया, टु्नादे,. कि म श्रायु प्ररथन 
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मनो यज्ञेन कल्पताम्रू- मन को सत्य कायां स लगाच्रा 1 ४ 


विवाह न करू मी । व शअरपनी प्रतिज्ञा को पृं करू, तो तेरा त्रत 
तुडव।उ, तो मी मेरा नाश. यदि एेसा नदीं कर्ता तोभी मेशनाश 
अव करसे वटकरा हो, अरब भगवान सेर वास्ते मस्यु को भेज देवे 
तो सेरा चछटकारा ह जावे ग्रह्‌ क कर चेहोश हो कर गिर पड़ा। 


वेरीः-- विवा जी, बस यदी बातत हः; इसी लिए व्याङ्खल शार च चन 
हो रहे । वाह यष तो स्लधारण बात ह वह्‌ सन्तान क्या १ जो 
माता. परिता; को अपनी सेवा में सुख शान्ति न दे कर कटका 
चरर बन एेसा सन्दादका तान होना संसार में अच्छा हे त्रप्‌ 
सरे त्रत कीच प्रवाह नकर, सँ ने अपने भरोसे पर यह्‌ त्रत 
धरोडा यां ह्म है| कोट कायं मनुष्य अपन भरोसे से पूरा 
नहीं कर सकता, जव त्कप्रमु की कपा नहो । बह प्रभुं त्रत पारि 
हही पूरण करेगे । च्च मेय पहला व्रत यह द॑।क मै साता विता 
क कल्याण शरश पने जीवन को पेण करद । ।क भरकर से 
मावा, पिता, सन्तान के दित कल्याणाथ, संकट, विपद्तियां, सहन 
करते ह कोड्‌ मी उनका जीवन पर्यन्त ए नहीं उतार सकता । मेँ 
अण्ते को भाग्य शालिनी सममूमी, कि यदि आप का संकस्प्‌ ण हो 
जावे, जिल से राप को शान्ति मिले । अव चप साधु सदसी से जाकर 
देवें कि माठनें दिन आकर मेरे सथ विवाह कर लव, कवल स्राठ 
हिन का समय सुभे तेथ्यारी कप्नं क लिये दे देवं 
पिताडी पुत्री की वतिं सुनकर चकित हो गदल से ढारसख बन्ध 
गई तो साधु की सेवा में आकर कदा मदाय ! ओप भोजन कर लेवेंमं 
जो संकल्प दक्षिणा में दे चका हं, उसको परा कएल का तेर दरं परन्तु 
विवाह के वासते क्यं दिन तेयारौ करनी पडत दे आप श्राठदिनका 
अवकाश दे देवं । ्य्वें दिन आप आकर ववा क्‌ लेवें । साधु खनते 
हो प्रसन्न दो गया, भोजन क्के चला गया, अव अपन राप को विवाहं 


के योग्य वनान लगा! 
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4. ८: गवद्‌ यज्ञ श्रसाद 

` लज्जते इन्सान को करती हे दुनिया मे हलाक | ` ` ~~~ 

जहर देती दँ यह ज्ञा्तिम, शक्कर१ व शीर ॐ साथ 

शे देश वतु तने जहां ये रोज किया ` 
सन्तान को गदा, गनी को घहताज शिया ॥ 


एश. का समर तलख सदा होता ह 


¢ 1 
` यह : कहे . पेगाम . वफ होता 
ववि ५ [1 
जोरों कौ तेगो रलम देखते है": 
वहं सर पहले अपना कलम देखते 
= न ० होते प्‌ र 
गरो को रत पे हेते है शैदा । 
वह दुनिया मँ रंजो श्रलम देखते है ॥ 
साधु से स्वीकृति ले कर घर आया । त्व पुत्री से पिता ज नै श्राकर 
कहा । वेट ! साघु महात्मा ने आठ दिन का समय दे दिया है, वहः मघ्वे 
दिन विवाह करने को ख जावेगा। 


स 

बेटीः- पिता जी! वहुत अच्छा 
ध बेटी ~. ~ ५ 

. ९ अव बा. न जिस के ्राश्रय दो कर्‌ त्रत क्रिया इ्ाहै 
प्रथन करतीदै। ` ` “` 4 


है, उससे 
प्राथनां ` 


वि यात विश्वमत्रिनमू । 
ऋ० १-८६-१० ॥ 





[111 


(तध 


4 


` ओरेम गूहता गुद्य तमो 
` ज्योतिष्कतां यदुर्मसि ॥ 


= मै चपर न न = 
व प्रकाश व अन्धरी गुका में पड़ हं । चारो ओर अन्यैर ही 
मन्धेरा हे ।, इस श्रन्धेरे मे, खा जाने वाले राकस य॒मे .लाय रे है, इन 
भगाच्ो ४ ; न = 9 1 
¦ ख च च चाच चट्‌ प्रकाश ह सुमे मरकाश दो; इस शाकः 
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= ५ = < 
श्रार्ह तमसा व्यातः-- अन्धकार को छोड कर प्रकाश पर ्ररूद्‌ हा ४५८ 


चार आर्‌ प्रक्रश फला दो । मं पंच कोशो कौ अन्धेरो गुका में रह रदी दं 
शरारः प्राण; मनः आदि के पाच शेरा में वन्द्‌ पड़ो ड दू अपने आप 
को भूल इन शरीरो को आत्मा सर्म रदी दू । इस लिये कामः क्रोध 
लोभः; रादि रा्तस सुभे खाना चाहते हं । यह कामः; क्रोध; दि, अज्ञान 
मं रह सकते दै । उत्तम अन्धकार में ही यद्‌ फलते पूलते हे । इस लिये दे 
प्राण । तुम मेरे इस गुप्ता के अन्धकार को नाश कर दा; अन्धकार के दटने 
पर यह श्रपने श्राप ही यहां से भाग जाधेगे। जव मुममें चराम अयोति 
फल जायगी । सव मूर्तो; सव प्राणियों मे; फिर आत्मा दिखाई देने लगेगी 
तोमे किसी के प्रति क्रोधन करू गी; जव प्रेम सवं न्यापक दो जायगा तो 
मे किसी एकमे काम श्रासक्त हंगी ? लोभ क्रिस लिये करूगी ? ओह 
श्रात्म ज्योति का प्रकाश हो जाने पर यह्‌ लुद्र अत्रि कहां ठहर सकते हैँ । 
स्राघ्म ज्योति वह्‌ उ्योति है; जिससे कि सदस सूयं; चन्द्र॒ ओरौर विदयते 
प्रकाशित हो रहे ह जिस परम उज्जवल उयोति के सामने सदसो सूयं की 
इकदटी ज्योति मी फीकी दे, वह प्रकाश सुभे देदो । मे उस प्रकाश के पाने 
के लिये तड्प रदी हू; उस प्रकाश के पा जाने पर तो सव कुच हो जायगा 
ह्य का अन्धकार मिट जाब्ेगा; शरोर इन खा जाने वाले रात्तपों से मेरौ 
रक्ञाहो जावेगी । इस सत्य में मुभे विश्वास दे । इस लिये हे प्रकाश स्वरूप 
में तम से विनय कर रही हू" तम यु में समाकर मेरे प्रक।श खोल दो ॥ 
श्रो शान्तिः। शान्तिः| शान्तिः ॥॥ 


“हाफिज वजीफाय तू दुश्ा गुए.तन अस्त । 
वबस दरबन्द्‌ ओ मबाशोक न शनीद य शुनीद ॥ 


र्थात्‌ रे हाफजु, तेरा काम प्रार्थना कर देना है, जौर ब्त, 
हस फिकर मंन पड़ कि वह सुनी गह यान सुनीग 


4 


योगिराज भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र जी महाराज गीता के अध्याय ६. 
सोक ३४ मे अजन को आदेश करते दे 
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४६ भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


मन्मना भय मद्भक्तो मद्याजी सां नमस्र। 
मापेबेष्यत्ि ` युक्त्येवम(त्मानं मत्परायणः ॥ 








~~~ 4 


श्रथात्‌---रे अजन! सुक में दिल लगा, सेरी भक्तिं कर, भरे लिये 
यज्ञ॒ (देशसेवा) कर, तु सुमे नमस्कार कर श्रपने श्रात्मा को मेरे 
साथ जोडतु मुङेदी षाण्गा इसमे ज॒राभी सन्देह नदीं। 


त= 


यभा मे पना दिल लगा, ओर भु को सच्चा सान जे। 
सेरी खातिर कर रियाज॒त, फ को मौलिक जान ले॥ 
नकदे हस्ती को यमे तपफवीजतू हो जा एना, 
युमा प ब असल गा, मेरे कौल पर इमान ला । 


प्यारे - श्रय कन्या प्रार्थना करके उढी तो वैद्यं जी से जुलाव की 
दवाई म्गंवाई. रौर नाईको बुलवाया, पहले नादे से सक्त 
निकलवाया, जितना रक्त निकला उस को एक वतेन मेडका कर्‌ 
लिया, पतिर जुलाव की श्रोषधि प्रयोग की, तो बहुत सी ट्यां ्रा 
गई । वह्‌ भी वर्तनों से इकटा रखती गड ( श्रव शरीर . बहुत निवल 
हो गया, मानो हायां का पि जरा बनगया हो अव चलन फिरने से 
असमर्थं ह्रो गहै, श्रौर तपेद्विक के रूप में चारपाहे पर पडी हु है । 
च्माज्ञे सातं दिन पूरे हो गये, आठवां दिन आगय, तो साधु बन 
ठन कर गृहस्थो के यहां पहु च गया । च्व पिताजी ने पुत्री को कहला 
भजा कि साधु मा गयां हे, तो लड़की ने उत्तर मे कला भेजा क्रि उन्हे | 
सेरे पास मेज देवे । अव पिता जीनेसाधु से कहा महाराज! श्राप, 
मन्दर चलें सव काम तेय्यार हे । श्रवन साधू- पला नहीं ; समाता | 
गृहस्थि के संग हयो कर अन्दर गर, जहां ष्र्‌ बह ईश्वर-विश्वासा | 


©©-0. 1.98€ >. ॥॥811111011811 91188111 00661011 48001110. 01011780 0\/ 66800011 


वलमसि वलं मयि धेहि--वलके भण्डार सुभं वल प्रदान करो ४७ 


वरहचारिणी' कन्या लेटी हुदै थी। साधु जवर वहां पहुंचा रोर कन्या 
केरूषवर्गकोदेखा, ततो रति आरश्चय्यै में श्राकर्‌ वना कुं बौलं 
पलि को लौटने लगा।तो ब्रह्मचारिणी ने कहौ ! श्राच्रो महाराज 


~ 


श्राप श्रपनी दक्तिणा स्वीकार क्रो । मैं बही हं, जिस के श्राप इच्छुक थे1 











~~~ 


साधुः- सें आप से विवाह नहीं करना चाहता दं । 


€ _ भ्व, २ 


= ध ~ = = = न 
ब्रह्मचारिणः महाराज ! क्यो; विवाद नहीं करते? क्या सं कोड रोर टो. 
ग हं ? अरप भूलें नदीं मै वदी हं, जिस पर श्राप लद्र. हए थे 1 


स 


सधु; वस चव मेरी इच्छा पूर्णं हो चुकी है । में तेरे से विवाह न्दी 
५) च (भ 
करना चाहता | 


(~ 1 ॥ = = तरे ~~ 
ब्रह्मचाग्शि)- महाराज ! तो क्या अरव मेँ स्वतन्त्र द, खरौर भेर पिता जी 
की दृक्षिणा पूरी दोगड दै । 
साधुः- हं तम स्वतन्च्र ह, मैने दक्तिणा परी कर्ली द। 
व्रह्मचारिणोः- महाराज । अव ्रापतो मुसेघृणाकर्‌ चूक £, प्रर 
महाराज जिस सौन्दर्यं पर च्रापलदर, हुए थे, फसा च्ग्नि का जामा पहन 
हण च्पने कत्तव्य से गिर गये घे उस सोन्दयै की आकृष्ट करने वाली 
वस्त॒ अव यदीं उपस्थित ह, कीं नदीं गड ह । आच्मा अव वह्‌ दृ्तिणा 
अपनी स्योकार कते, निश न दोवरो, चराय कौ च्मानत दै । उपस्थित 
करती दू । 


[श र खला र 
साधः--्श्चर््य मे हो कर, वह कदां दै, सुमे दिखला्ो । 


ब्रह्मचास्णीः-ने खन रष्चीमूत्र आदिजो इस शरीरम सोन्दय्य का 
रूप द्िखला रदे थे, कपडे से टके रखे थे? कपड़ा उतार कर द्विखाया शओरौर 
बोली! महाराज! यदी वस्तुं सर शरीर मे चमन्छार कारूप बनकर आप. 
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क माहित कर रही थो, जिस पर च्राप लट हुए थे, उठाल्लो । साधु को 
अखिाम असु भर च्राए । त्रह्मचरिणी के चरणो में गिर पडा ओर 
बोला, तू मेरी माता दै तूने मु पतित को पावन कियाद, त्‌ सचमुच 
सा्तात्‌ देवी दै, दिव्य रण सम्पन्न है मै तुमे प्रणाम करता हूं, ओर इस 
अपराध क वास्तं कर जोड़ क्लमा याचना करता रं | कि जो कष्ट मापे 
पिता जी तथा जापको युम अज्ञानीसे हुता दै चरापने सुमे ज्ञान चज देकर 
सन्मागंे दिखाया दै । नमस्कार करके चलता वना । 
॥ि ज्ञ ५८५ ५९. ५९ 

हरदम बञ्ञातं जमल्लौ, अयसत ओ यक्‌ । 

द्र जमल्ला हस्त बुवद्‌, निहा सत आं यके ॥ 

द्र स्रूरतं वशरत्‌ निगाहे चहमी कनी । 

 „ ते न बशर कुजा सत, श्रयां सत श्रं यके ॥ 
्रथतः- वह्‌ परमात्मा हर एक वस्तु, रंग रूप के अन्दर हर समय 
व्यापक दे त्‌ मनुष्य की शकल व सूरत को देख कर क्या कयास आरा 
करतादै८िवे समम) यह्‌ इन्सान कदां है, यह तो सव उस परमात्मा कौ 
विचित्र लीलाये' है। 
४ = न्द 

हसने रत महज बे रौनक है सीरत फे षद्‌ । 

[क लों 9 3. [= 

जिन गुरा मं ब्रू नहीं, वह खुशनमा कहने को है ¦¦ 


ते री बाहर दी रोशनी कम केहड़ , रोशन नूर नदी नेचन्द अन्दर, 
किस कम न जादरो बनत चि्ो, भरयो होया है ज गनद्‌ अन्दर | 
8 = व ४ त्री युवक्र; युवतियां, सव ` इसी शरीर 
गर ग मे पदे राति © 
शल्य हो रदे हे । मोन १) ८ ए 


हए ञ्रपने जीवन को नष्टकर रहा है फिर चाहता शान्ति 
भगवस्पराप्ति हो। हता दै, खख शान्ति तथा 
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इन्द्रो विश्वस्य राजति- श्वर जगत का राजादै॥ ६ 


हष्टन्त्‌ 


एक राजा की रानी ने मदल के उप्र स्नान करते समस अपना गले 
कराहार उतार कर खरी पर लटका दिया, स्नान कर चुकने पर कपड़े 
पहन कर चली गड कुदं देर के पञ्चात्‌ दयार याद्‌ खाया, तो उपर गह खरौर 
देला, दार नहीं दे। ्राश्च्यं चकित हो कर नीचे ' त्रै! ओर राजा ` से 
कटा कि मेरा हार गुम दो गया है। राजा ने उसके द्‌'उने का "वड़ा यत्न 
किया परन्तु हार न मिला। अन्त में, नगर में हिडोरी करवा दी गहे, कि'जो 
कोट रानी का हार दर ड करलावेगा तो एक सख रुप्या उसको पारितोषिक 
सितेगा, च्कस्सात्‌ एक आदमी नरार के वाहिर कटी जा रहा था । चलते २ 
माम॑ से पानी का पुना तालाव था । देखा तो उसमें उसे वही दार पड़ा 


द्रष्ट सें खाया । देखकर वड़ा प्रसन्न खा, कपड़े उत्तार उसके अन्दर घुसा, 
(4 ^ = [ १ ८ = 
घरुसते ही पानी के अन्दर जो मेल थी उसके कारण पानी गदला हो गयाः 


हार दिखा न प्रड़ा तो वहं वार २ उसमे डव की लगावे पर हार हाथमे न 
स्राव ] फिर वादिर्‌ कर कु देर रहर जावे, इतने में मेल पानी के नीचे 
दव जाने से पानी निर्मल सा हो जावे, किर देखा, तो दार पड़ा हरा है तो 
राहिस्ता २ जाकर छलांग लगा डवकी लगावे, परन्तु फिर हार हाथ न 
श्रावे साय-काल तक इसी चक्कर में पड़ा रहा, अव तंग हो कर घर च्राया 
व वतलाए मी किसी को नही, । फिर प्रातः दी उट कर गया, देखा हार 
पटले की मांति पड़ हु दृष्टि या । तो कपड़े उतार दछलागें लगानीं 
आआरस्म कीं, पर हार दाथ न आऋया । अन्त सें थक कर गजा के दरवार में 
पटु"चा, योर कदा, महारज जदं पर रानी का हार दै वह स्थान ओर हार 
तो मैने देखा दे आपको दिखला दगा । पर-तु इसको प्राप्तं आप स्वयं ही 


करोगे । राजा ने कहा; चलो दिखलाच्रा । 


प्रव स्वयं राजा, मंत्री मंडल, च्रार सेवकः सहितं उस क साथ 
गये | तो उसने तालाव मे पड़ा हरा यर दिखला दिया । अव राजा ने 
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ङ आदमी तालाव के वीच ध्ुसाए } अव वार २ डवक्रियां लग स 
ह । परन्तु हार प्राप्तनदींहो रहादे। अन्दर जाते ही पानी गदलाह 
जानेसेहारटष्टिन स्मावे। अव कोद्र साधन हार प्राप्न करने का त 
सृभता । अकस्मात्‌ एक ज्ञानी, महात्मा, इसी सागं से जाते हुए ठहर गा 
यह्‌ खेल सारा देखा, तो राजा से कहा, ठरो २ मेँ तुस्दं दार निकाह 
देता द्‌ । यर कहा, एक दपण ( आइना ) योर मिश्री की उली सं गवाग्र 
तो सेवक उसी समय जाकर दपण ( आना ) अर मिश्री की उतु 
लाधा महात्मान राजा के हाथमे मिश्री की डली दी ओर दर्पण (आईना) 
को अपने हाथमे रख कर कटा, कि मिश्री की डली दर्पण ८ च्रा््ना | 
के सामने लाश्रोतो मिश्री का प्रतिविस्व दपण (आईना) सें पडा 
मश्त्मा ने राजा से कटा अव इस उली को दर्पण से निकाल लो । राज 
कहता द महाराज ! यद्‌ तो मिश्री का प्रतिबिम्ब हे कैसे हाथ आए महास 
ने शीघ्रसे राजाके दाथसे भिश्री की डली खच (छीन) ली, फिर पू 
च्व बतात्रो दपैण में मिश्री की डली कटां दै छव उस का प्रतिविम्व नह 
हं । जव च्रसल चली गह दे; तो प्रतिबिम्ब कटां हो । 


महात्मा ने कटा ! तुमः; ओर तुम्हारी सेना इस तालाव में दिन रात 
डबकियां लगाते रदो, दार प्राप नदीं कर सकते, यह हार का प्रतियिम्ब 
असल हार्‌ का प्राप्र करो । तालाव के उपर वृत्त था। हार्‌ ऊपर ल्य 
रहा था । महात्मा ने कहा ! उप्र देखो, जव उपर देखा तो हार लयः 
रहा दै, सभी देख कर ्ाल्व््यं, चकित हो गये । जव हार उतारा गव॑ 
तो तालाव मेँ अव प्रतिषिम्ब कदां, प्यारे ! इसी प्रकार वर्तमान काल र 
मयुष्य इस शरीर रूपी प्रतिबिम्ब पर जो कि नाशवान्‌ दै, लर (मत 
दीवाना) होकर अपने जन्म को खो रदा दै ! रोर वास्तविक आलि 
ज्ञान काजो मागं है, जिस से सुख, शान्ति मगवखाप्ति होती है उः 
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स्थस्ति पन्थां यनुचरेम्‌ --हम कल्याणकारी माग पर चले ॥ ५१ 





दुर हो रहय दै, कास रूपी, गदले पानी सें ङ्वक्रिां लगा २ कर पना जन्म 
रीर समय खो रहा दै । नदीं समफता, कि मेँ कोन हू, मुभे क्योकर यह 
मनुष्य का जन्म भिला ह । मेरे जीवन का उदेश्य क्या है । 

प्यारे ! कन्या ने किंस प्रकार से वेद विदा, उत्तम शिन्ता, चर ईश्वर 
विश्वास ब्रह्मचस्ये, तप, को धारण कयि हुए साधु को धमं उपदेश के 


द्राण कुसागं से सन्मागं दिखाया, परन्तु आजकल की शित्त कैसी दै । 
कवि ने लिखा दैः- 


न अच्‌ तादीव प शुफङत, न शोखी मे अद्र बकी । 
वृर्णौ कर रविश विडी, अज्नीजों का चलन विगडा ॥ 
जव शतं सदश्च इच्ा्रा से, सथ हदय कलपित होते । 
फिर कहां प्रच की ज्योति, से अन्तर श्रसुर्त होवे ॥ 





जिसने ईश्वरं को सन से युलाया, 

दुःखो ने पिं उसको आ्राकर सताया ॥ 
प्रयु पूजाम जो है करते यलन, 

वरे प्रम चह पवसे हो कर मन ॥ 
यह सन्देश देता है संसार सारा, 

वही सव का भित्र बही सबका प्यारा ॥ 
इसे भूल कर किसने दै षुख उठाया, 

यह वेदौ के उपदेश ने है एरमोया ॥ 
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वतमान काल मं जिंस महान ख्ात्मा ( महात्मा गान्धी ) ने देश को 
स्वतन्त्रः कराया उसने व्रह्यचय्यं व्रत धारण किया; वह समर दो गया 
मृत्यु पर विजय पा गया, जव तक सृष्टि स्थित दै, वद जीवित रहेगा, 

ह हे मष्युको याद्‌ रखना | पर राज उसके नाम लेवा रों के जीवनो 
कोदेखो क्या यह्‌ सू्यु प्र विजय पा्णैगे१ कदापि नहीं । ध्यारे उन 
महान्‌ आत्स। चा के जीवन तण अपने सामन अदर गक्ा, जा अम 


हो गय, &, वेसं खआचणे कर), ऋअपनं जाव्रनत का सफल करा, सुख 


शान्त क्ामक्रा प्रप्र करा | 
अच काम कैसे वश में. क्रिया जवे ¦ 
. कामःकरा स्थान दहै श्रं ॥ 
रख प॑ क्ज्जञा हे । 
सदेव मत्युको याद रखो 
बरह्मचय्यं॑का पालन करो | 
ञयोर स्वाध्याय कियाक्रो ) 


©©-0. 1.98€ >. ॥811111011811 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 


सश्चतन गमेमदहि-दम वेदानसार चल ॥ ८३ 


॥ रम्‌ ॥ 


उपदेश (२) 


५१५४५४० ४५५२४० ५०५५४२५ 


द्रस्य भूल 


\॥\ १,॥१ ९ ९ ॥\ ९ ॥१११११५१ १९ १.९६< 





9 
=> 
> 





्ः 


ॐ ५४५४ । 


कार्ण सभे 
अपने किए पं परं जोर वुरा््या को भूला हृ दै। 


द्रो३म्‌ अप स्यं परिपन्थिनं पुषीवाणं हुरश्चितम्‌ । 
द्रमधि श्च तेशज ॥ छम १-४२-३ 
भावार्थं ;-चोर अनेक प्रकार के दोते है; कोद ड्रः कोद कथट से हर ले 
को$ मोहित करके, दुसरे के पदार्था को शरण करके, कोड रातमें सुग 
लगाचःर ग्रहणं करते; कोई हासे छीन लेने; को नाना प्रकार कं व्यवहारी 
दकानो पर चैट हल से पदार्थो को हरते; कोड रित लेने, कोड नोकर हो 
कुर स्वामीके पार्था को स्तै; कोल कपट से आरो के राज्यको 
स्वीकार करने, कोई धरम उपदेश से मनुष्यो को भरमा कर गुरु वन शिर््यो 
क पदार्थो ऊ रने, को$ वकील होकर मच्यो को विवाद से फंसा करः 
पदार्थौ को हर लेने मौर कोद न्याय असन पर्‌ वैठ प्रजासे धन लेके 
अन्याय करने वाले इत्यादि दँ । इन सव को चोर जानां इनको सव 


उपायो सै निकाल कर मलुष्यो को धमं से राज्य का पालन कंरनां चाहिये ॥ 


न 
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~ ~~ 


व्व 


प्यारे ! आप सभी जानते व मानते होगे; कि मनुष्य सुख चोर दुख 
अपने किये कर्मा के अनुसार दी भोगता दै । इसमे जरा मी शक चौर 
संदेद नहीं दै । देखो; पाकिस्तान वना, लाल की संख्या मे पाकिस्तान से 
परिवार यहां राये ओर लाखो की संख्या सँ परिवार यहां से गए, जव 
पने २ शहर, नगर, ग्राम, में रहते थे, तो आपस में प्रेस, प्यार, 
सहदानुभूति, आपस में विश्वास, सत्संग, प्रयु से प्यार भी था;लाखौ, 
करोड़ की सम्पत्ति के स्वामी थे, एक दम सव का पनी पू*जी पत्ति का 
त्याग करके आना, वहां पर कोई दर पर से पड़ी ईट उठा लेता तो दिल को 
दुख: होता था, लडाद तक को तैय्यार हो जाते थे, अव जवं हिन्दू मुस्लिम 
सवाल पेदा हो कर निकास हुमा तो क्या उस समय मनुष्यतां थी, बल्कि 
जंगली पशुच्रो की भान्ति मनुष्य मनुष्य को खा रहा था । 





^ व्राहिम।म्‌, बाहिमाप्‌"? हो रदी थी चिद्धियां तारं आती थीं कि भगवान्‌ फे 
न।म पर महात्मा गान्धी से मिलो, फौज भिजवाश्रो, हमें वचाम, हमें नंगे 
तन से निकाल लो, दम वहां भीख मांग कर खा लेंगे, दस्यादि । उस समय 
मृत्यु के भय के अतिरिक्त ओर कुं न सूता था । न धन माल, महल) 
मादी, अरटारो, न भाई बन्धु, न पुत्र खो प्यारी लगती थी, हरएक को यदी 
चिन्ता थी, प्राण वचा्रो ! प्राण वचाओ्रो ! वह्‌ कितना भयानक दृश्य था, 
जव तक पाकिस्तान की सीमा (हद) पार होकर शरारी स्टेशन पर नहीं 
पहुंचे थे, मानो जान मे जान न थी। अव जव भारत की सीमा में गए तो 
उनमें जान आआगई,महलो में रहने वाले,अनेकों नौकर च।कर रखने वाले 
लाखो की पूजी वाले सव कुच छोड़ छाड़ कर यहां पहुंचे, तो घोर सीं 
गमी में दही कम्पा मे आकर फकीरो की भोपिड़यो की भान्ति रहन सह 
किया चोर लाखा कौ संख्या मे पाकिस्तान मे हमारे माई वन्धु युवती 


देवियां मारे गये । किसी का किसी ने मृतक संस्कार तक्‌ न किया, रौर त 
कर सके 
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परधनेषु लोष्टवत्‌ -पराए धन को भिर के समान जानो ॥ ५५ 


~ ~ ----------- ~ ------------------------------------<~ 





प्यार्‌-बताच्रो, यह्‌ जो कुहा कया विना हमारे किए पापों 
रौर वुरा्यों के यह्‌ फल मिला हे ९ मानना पडेगा कि मले दी हमारे 
कयि कर्मो का यद फल मिला है, तो इतना फल पाते हए हमने यहां 
आकर स्पा कुद सुधार किया १ क्या कुदं यने में परिवतंन किया ? 
कया च्व हम लोगो ने इतना संकट भोगते हुए रसे कमं यहां आकर 
किएदै जिससे हमें सुख शान्ति प्रा हो रदी हो । उत्तर स्पष्टतम यह 
सिलेगा क्रि पले से भी हम अधिक श्रशान्त द तो इसका कारण 
जानना चादिए । 


= =. 3 
प्यारः-- इसका कारण है-्तौभ देवतां 
गतास श्री कृष्ण चन्द्र महारयज ने कहा हं, । अधयाय १६ श्लोक २१। 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश नमातमनः । 
काम क्रोध स्तथा ज्लोभस्तस्मादेत तत्र ये त्यजेद्‌ ॥ २१ 


अथातूः-- कामक्रोध; लोभ, यह तीनो श्रासमा के शत्र हं नरक के 
[) 
द्वार्दीहं। 


सेह दखाजुए दौजख अन्द्‌ ए जुवा 
तमा हस्तो खश्मर हसतो शहवतः बदां ॥ 
अर्थातः-ये मनुष्य काम क्रोध लोभ यदह दोजख के तीन 
द्रवि दं । 
फारसी के कवि ने कहा दैः-- 
दिल चू" श्रालूदस्त अरज हिसांहवा । 
प शवद्‌ सकशफ़ इसरोरे खदा ॥ 





१-लोभ र्-क्रोध ई-काम 
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५६ सगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ 


सद्‌ तमन्ना इर एदल्त ए वुल जूस । 
कः नद्‌ नूर खुदा दर्‌ दिले मर्जृलल ॥ 
अथात्‌ :- जव द्य सांसारिक लोभं च्मोर कामनाश्रों से यपवित्र दै तो 
इस में परमास्मा का प्रकाश क्यो कर प्रकट हो सकता दै । एे भोले जिस 
समय तफ द्ृ्यमें सट कामनाणं विद्यमान द उस समय तक उस 
परमास्मा का प्रकाश द्दय सें कैसे प्रवेश कर सकता दै ? 


प्यारेः-एक दिन मुभे गाज्जियावाद आयसमाज सन्दिर सें प्रातःसमय 
णक प्रेमी साथ लेगया वदां जाकर स्तान्‌ करिया, सत्‌संगी प्रेमी भी ग्रा, 
सन्ध्या अग्नि होत्र सम्मिलित होकर किया । पश्चात्‌ मेरा, उपदेश होकर 
शान्तिपाठ हूखा तो तीन प्रेमी बैठे गये चौर सुभसे पृष्टा कि महाराज ! क 
म्रल्‌ है कृपया इसका उत्तर देवें तो सेने कहा, मेरी सम सें यदि पका 
प्रन आगया तो उत्तर दे दूगा। 


प्रधः एएकमप्रेमी ने दूसरे साथौ की योर संकेत करके कहा कि य प्रेमी 
चोर इसका द्योटा माई दोनों पाकिस्तान से मिलकर रवाना हुए, गाड़ीमे 
भीड़ होने के कारण जहां २ पर किसी को गाड़ी में स्थान मिल गया चद्‌ 
गण, इसका छोटा भाई दूसरे डब्बे मे. सवार दो गया, घर्‌ से रवाना होते 
समय जितना नकद रुपया (नोट) था इसने होरे माई को दे द्विया । अव 
जहां पर गाड़ी ने आकर उताग तो जव यह प्रमी वाहरए निकला, सामान ¦ 
रार पने परिवार को बाहर निकाला, तो स्रपने ोटे भाई को ढ्‌ डा परन्तु 
वह कहीं न मिला बहत दुखी हृ्रा कूषया पैसा उसके पास था. न वहं 
स्वयं मिला न कोई उसके परिवार का आदमी, इस घटना को छः मास वीत 
गए ह? अरव खोजना करते २ यह यहां छोटे भाई को मिला है । अव उससे 
यह रूपया मागत €, ता वह उत्तर देता दे। कंसा रुपया, किंस को दिया था१ । 
चदा तक्र करि वात तक नहीं सुनता । व्र यद उस भाई को कतल करना । 
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त्तमा वारस्य मूषणम्‌--चतमा वार पुरूष का भूपण हं ॥ ७ 





न्वाहता दै । अव श्राप हमें बतलावें किटम क्या करे? 


उन्तरः-प्यारे ! अव्‌ अनुभान लगाश्रो, सोचो; किं जव पाकिस्तान से 
यहां खाने लगे थे तो किंस र्‌ वस्तु से प्यार किया रा ! वह्‌ सव मूल गए 
च्या चनव सादे की हस्य करने पर धन आआजावेगा ! या तुमे फांसी पर 
लटकाया जावेगा.। तेरा परिवार सारा वरवाद्‌ हो जावेगा । अव लोभी 
न्धा वना हरा दै नदीं समता दै कि सहो का सामान हाथों फेकं कर 
पने प्राण की रक्तां माग आ्रायाद्ू ओरौरन उस द्ोटे भाहकोमयदै 
कि परमात्मा मुभे इस अन्याय का क्या फल देगा दोनों स्वाथ लोभ में खर 
होकर बीती अवस्था को मूल गये हं फिर सुखः शान्ति केसे प्राप्र हो । 


लोभी की गति(२) 


एक गृहस्थी घर प्राया; सौ रुपया का नोट जेव से निकाला अपती धर्म 
परिनि के हाथ मैं देकर कदा इसको रखले कुद देरके पश्चात्‌ आकर ल्‌.गाः 
देवी रोटी प्रका रदी थी, सो रूपया का नोट लेकर चृल्दे के पीडे रख दिया, 
नन्दा वच्चा उसका खेलते २ चल्दे के पास पहुंचा सौ रुपया क नोट को 
उठा लिया सुह से चवाते चवते टुकड़े २ कर फक दिया, कुल देर पश्चात्‌ 
वह गृस्थी घर आया देवी से नोट मांगा, देवी मट चृह्े के निकट गई 
देखा नोट नदीं दै । दूसरी.ओर वच्चे कौ शरोर देखा तो नोट छोटे २ कड़े 
हआ पड़ा दै वच्चा उन कड को सु'ह मे चवा चवा कर खेल रदा है जव 
उस ग्रहस्थी ने वच्चे को एेसे कपते देखा तो लोभ से अन्धा हमा कच्चे को 

ंग से पकड़ा दसरी टग पर पांव रख कर फाड़ डाल। अवे देवी सर 
फोड़ रो रही दै स्वयं भी ढाएं मार २ कर सर पर राख डाल कर पीट रा 
हैः-- “परव पदत।ए क्था होत, जव चिडयां चुग गई खेत” । 


३-- यत्त ने युधिष्ठिर से प्रभ किया कि कोन सा रोग असाघ्य ह युधिष्टिर 
ते उत्तर दिया था कि ल्लोभ पेखा रोण दै जिस की कोड ओपधि नही । 
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शस गवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ 


पापका वापकौन ह! 


कृतं द एक विव्ार्थी काशी में विदा प्राप्तां गया, जव विदया्रा 
काकोसं परादौ गया, पंडित वन गया तोगरूजो सेच्ान्ना लेग 
पनी जन्म भूमी को चला, जव अपने शहर के निकट पहुंचा तोफ़ 
किसान ने इम विदां (पंडित जी) से पृष्टा, प्यारे काँ गया था क 
काल के उपरान्त आज दर्शनहोरहे दै? 


~----- ~~~ 


[^ 


५ [१ क _ ७ 
पज जौः-म कोशी (बनारस) में विया प्राप्राधं गया धा, पृणँ कि 
ग्राप्त करली दह्‌, अव घर चला इ. । 
किस्ानः-पंट जी) क्याक्यरा प्रन्ध पद्‌मारट? 
प॑न्जीः- कोंशीकी पूणं विद्या पद्‌ च्राया दहु | 
` क्रिसानः- पठ जी । मेय एक प्रश्न दै उसक्रा उतर दने क। कष्ट करं { 
प०जी१-वताद्रष क्या पृद्धते हो ? 
क्रिसानः--पंञ्जी, पापका वाप कौनदै? 
पन्जीः यद ग्रश्न सुन कर श्राश्वयं में पड़ गय सोचने त 
किः कितने म्रन्थ मेँनेपदे करहींमी णे पन्थ व उत्तर कोन पृदाग 
च्रभी तो मै नगर में नहीं पहु चा शहर के'वाहर ही एक किसान ने फ 
प्रश्न किया हैज्ञिस का उत्तर मुके नहीं आत्ता । धन्यवाद दैप्र 
को, यदि नगर मेपदंचाद्ोतातोरेषे दी कोड पहुचते ही. भरश्न षु 
से.करल्ेता तो मेगा तो किया कराया सब गख भिल ज 
श्रब किसान से नम्रता से कहता है, भष मने वो बनःरस। 
विया षदी, वड़े बड़ ग्रन्थ पटे परर श्रापकरे प्रश्न को नहीं .ण्डा, कध 
तू बतादे इसका क्या उत्तर दै श्रथोतपापकावप कौन साहै। 
किस्ानः- ब्द प° जी वाह्‌ । बस मूखं का एक प्रश्न सुना उसका उह 
दही च्ाताडइतन लम्बं २ ग्रन्थ प्रद; माता ।पिक्ता छा धन खच कि 
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सता सङ्गा ह भपजप्‌- सस्य जनाकासंगदटीदवाह्‌॥ ५६ 





श्रौर'इतने वष पदन सें गंबांएतो इस से क्या लाम ! 
पं जीः-- भाई, अव तो जो बीत गई, सो बीत गदे उशषकी चिन्ता क्या 
करू भगवान का ज्ञान तो महन्‌ है कोई भौ उसे पूरा नदीं कर सकता 
प्रौरन किसी ने पूराक्रियादह खव श्ाप क्षा करके इस प्रश्न का 
उन्तर मुभे अवश्य बतलाचं । 
किसान पणजी, श्रब तुम ठेसा करो शहरं मं जा कर फलां गली से 
अमुक कूचे मे चले जाना, वहां पर एक वेश्या रहती हैच्ससेजा कर 
पूषरो पापका वाप कौन दै, वह बतलायेगी । 

प-जीने किसान तोहरी पाई पर प्रन का उत्तर उस ने स्वयं 
नदिषा दृसरेकाद्रार खट्काने को कहा रौर रन्तरदेने वाली भी 
वेश्या ! सोच सें पड़ गया करि कैसे उसके पास ज.ऊंगा यद्‌ किसी ने 
जाति हरे मे देख लि्रातो सेरी तो पदो पद्ाइ सव वथा शी ससाप्व 
होःजवेगी मै तो नगरमे फिर मुद्‌ द्खिनिकेयोग्धभौन हो खक्रूणा 
यदि ग्र्च का उत्तर प्राप्त किये पिन नगम गथा, किसी न यह्‌ अरम 
पृष्ठ लिया, तो उसका उत्तर न दकर म ) विद्या करिरकरी हौ जायेगी) इसी 
उधेडघुन सरं लगा हुश्रा नगर सें परहृचा अरव किस स पू कि असक वेश्या 
किस मकान मे रहती दे । बड़ी लज्जा की बात है चन्त मं एक जअनजान 
चालक आया उससे धीरे २ पृष्धा तो उस ने संकेत से वताया [क वृह घर्‌ 
वेश्या का द । अव परिडित जौ चोकछन्ने इधर उधर ताक रहं € किकी 
से कोई सुभे अन्दर जाते देल न ले, अन्त में शीवता ख वश्या कं दार ॐ 
न्दर प्रवेश कर गये अव हांपरहा दः वश्या न दख कि एक नवयुवरक , 
ब्रह्मण श्रा पह टै तुरन्त उठी, सन्मुख आई, कर जोड नमस्कार कस्त को 
निकर आनि लगी तोपंजी ने कदा करि दूरः दूर दूर रही । 


वश्या :- महाराज आपने वड़ी कृपा की मु अभागिनकं धर का 
अपने चरण से पवित्र कियाद 
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~< 


४, 


प० जाः वस र बहुत बातें न करो (इधर उधर की खट २ से चौक 
) मेरा एक प्रर है उस का उत्तर मुके दे दो । 

वरथाः-- महाराज प्रशच का उत्तर भी मिल जाएगा ( रासन भेट कर 

कृपा करके वेठिये, ज॒रा विश्राम कीजिएे । 


प० जाः- मुके आसन्न, इत्यादि कौ चवश्यक्ता नदीं हैना ही मे; 
वेठना दै सुमे अपने प्रश्न का उत्तर चादिए वद्‌ सुमे शीघ्र दे कि पाप 
वापर कोन? 

वेश्या ने एक सन्दर गालीचा निकाल कर पलंग पर विश्राया, क 
जोड़ कर प्राथना करती दे । 
वेश्या ः-मदाराज ! वेिये विष्वाम कर, कुहं मेरा फल पल स्वीकार को 


प्रभ का उत्तर भीदेद्गी, गृहस्थीके दर पर्‌ ब्राह्मण देवता -कां श्रानं 
फेर उसका गृहस्थ सत्कार न करे तो गृहस्थीं का कुल नही रहता, अर्तिः 
सेवा तो.भगवान्‌ का मिलाप कणती है । कहावत ह सान आया, 
भगवान्‌ च्या"! महाराज ¦ आज मेरे भाग जागे अपने चरण्‌ छुख्राए 


प० जा ;-मेरे प्रश्न का उत्तर देदो बस श्रापका यह सत्कार भी श्रो 
फल पुष्प उत्तर मिल जाने पर पूरा हो जावेगां । 


वरयाः- महाज ! जया पलंग पर वैषये तो सही ही अभी उत्तर देती 
प० जा वृठ गए वश्या अन्दर गड एक थाल में स्रशर्फियां रख लीं 
कोभतो सुन्दर सुमाल से ठका, दोनो हाथो से उठा कर लाई सामने ३ 


कर्‌ पं जी की भेँट करते हुए कहा, महाराज ! इसे स्वीकार करो यह्‌ थाई 
सी मेरी श्रद्धा की भेट दे। 


प० जा *-ओह!जा) जा, दूर कर म॒मे इस की च्रावश्यक्ता नर्ही{ 
लस समग्र चछा उत्तर दंद। 


वर्या +~ महाराज | कृपा करो श्रद्धा से ट करती टर मेरा गृह 


पवित्र दोणा (ली से थोड़ा सा रुमाल हटा कर)स्वीकार करो । 
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नातृतास्पातकं परय -भूट से वडा को$ पाप नटी । ६१ 


` पर्डित जी ने थाल से रुमाल दृर्‌ हुद्रेखा ! यह तो सोने की अशरफि- 
यां दै तो धीमी श्रावाज से कहता दै नदीं मै नहीं लेता, वेश्या (ग्रव रुमाल 
को कु च्रोर सरक्रा कर) ने हाथ जोड़ कर कहा, मदाराज- पहले इसको 
स्वीकार कसे फिर उत्तर मौ दे दृ गीं घवराते क्यो हो । 
(र ~ ~ =+ = _ > ८ ०. = 
परिडत जी; अव दिल मे सोचने लगे यह तो अशर्फियां है" कोई खाने 
त ^ (= स [8 = © = 
की त्रस्तु तो नदीं है जो सेरा जन्म ्रषठ दोजावेणा दृूसण को देख भीं तो 
नकत्‌ [1 य १ ~ [3 भ्ये ५, क अ क 
रदा, लोग पैसे पैते के वास्ते कितने धके खाते ओर पाप करते ह 
ह [अ (1 ५ ~ (त क = 
मुभे विना कमाए इतनी च्शर्फियां दे रदीदै तो वेश्या से कदा, अच्छा 
त्‌ बारर्‌ श्राग्रह कर रहोदेग्नौरश्रद्रासे भेट कष्रदीदहै,  श्रतिथि 
सत्करौर करनां तेरा धे था मरा लेना भौ अनुदर है । ले लिया । 
श्रोर च्नच्छा तोञख्वसेरे प्रश्नकां उतर द दो । 
€. ल [अ & 
वेश्या अन्दर चली गदे च्रन्दर सेथालीमेफ्ल सिठाडे जल लाई 
रोर कहा महाराज इसे भी अङ्गोकार कर लो, मेरा घर पवित्र हो जावे 
बुं तो गख से डाल लो॥ 
० जी-योद्यो, यदं क्या करती है, मेरा जन्म आ करतीदैजा,जा 
दरले जा अश्क का थाल ठाकर कदा बल यदी तेरी श्रद्धा की 
संद पर्थाप्र है त 
खदा हो कर चलने लगा अव प्रच का उत्त प्न समाति ह 
गया मूल गया) 3 
वेश्या ने पं. जी का हाथ पकड लिया च्रौर कहा महारज ! क्या 
कसे हो इस को कयो उठा कर ले चले हो, कौन सी कमाई की हे, जो 
इसे उठा रहे हो । ए 
परडित जी ने लञ्जा के मारे खिर नीचा करके कहा मेरे प्रभ का 
<^ .6। त! ॥ 


वेशयाः --मूखः । न्रभी तक तुभे प्रश्न का उतर नहीं भिल्ल 
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कि पाप का बाप कौन होता ह यि अष तक बनारस से 
विद्याण्दीदहै? 
पित लज्जित हो कर चरणों मे गिर पड़े क्तमा मांगी श्रौर कद, तुम 
धन्य हो, जो युः भूले हए को तूने सन्मागे द्विखाया ! सच सुच “पाप 
का बाप लोभहे | नमस्कार करके तुरन्त बाहर चल्ला गया। 
प्यारे ! य़ गाथा न जनिं ! यह्‌ प्रकृति बड़ी रूप वती है इस को 
लघ्वमी नाम सरे पुरारा जाता ह लक्तसी का पति विष्णु भगान ह। 


विष्णु लक्ञमी 


कहते दँ एक वार एक गृहस्थं के द्वार पर बिष्णु भगवान साधु सन्त 
का भेष करकेगएगृहस्थी श्रद्धालु प्रेमी, अतिथि सेवा करने 
वाला, उदार इदय थासाधु कोट्टार पर देखा तो हाथ जोड्‌ कर 
नमस्कार स्म्य, शरोर प्राथना की, कि मष्टारान, । कग करके 
आदये, रन्द्र पध।रिये, सन्त महाप्मा ने कहा बस हसे भि देदो 
श्नोर कहा प्यारे (पानी वहता श्रच्डा साघु} रमता अच्छ्‌।? । फारसी के 
कवि नेभी कहा हैः- 

“दरवेश र्थो रे तो बेहतर, आबे द्रया बहे तो बेहतर” 

गृहस्थी ने फिर प्राथेना को, महाराज ! यह्‌ सव कुं शाप का 
हीदहै। धापा करके, चरण धुश्राएं खोर इस गृह को पित्र कर । 
` ` सन्तं मदात्मा ने काः ` देखो प्यारे तुम वार वार. श्रद्धासे 
मजवृर कर रहे होमे तुम्हारा कहना तो मान लू" पर मेरी एक शतं ' 
है, यदि मानो, तो ठहर जाङ'गा । | 
गृहस्थी - महाराज, आदेश करे । 
सन्त महात्माः-देखो प्यारे, हमारी शते यह है 9 ठहरत। रं मँ तुम्हारे 
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मित्रस्य चकुषा समीक्षामहे 


ससवकोमित्रकीद्रष्टिसेदेख। ६३ 


कन पर, परन्तु जाङ्गा सं च्रपनी इच्छा सेःस्वीकार हो तौ ठहर जागा । 
ह स्थीः- (चर्ण मे शीश सुकरा कर), वाह्‌ मशणज! सव कु परमात्मा 
काश्चौर्आपकाद्वियाहृच्ाद, हमाण च्रवता क्या दै, आराग पर्यन्त याप 
यं पर रदो हमारे भाग उद्य हि यद धन, दौलत, माया, काया सब 
यगवान की द शाव भगवान्‌ के प्यारे, करि जिल की पूजी उसीकी भट 
मु स्वीकार दै । 
सन्तर महार. {च्छा प्यारे चलो, अन्दर जाकर गृद्स्थी ने खुन्दर 
श्रा्लन तक्रिया लगाया जल लः कर सन्त के पांव घोष, मुहं हाथ घुला 
कर लघु श्राहार भेट किया, खृश्रद्टा से सेवा आरम्भ कए दरी, सन्त 
मदात्मा खूब भजन कर रटे दै गृहस्था का कुं काल सेवा करत वोत 
णण णक दिन लक्तमी एक वृदी बुवद स्री का रूप वना कर मंले से कपडे 
पहने हप हाथ में डंमोरी च्रौर लोटा बगल मे गुढडी लि्‌ हए उसी 
गृहभ्थी के दरार पर पहुंच च्रौर अलल जगाद, गृहस्थ की दृष्टि पड़ी तो 
नौकर को बुलाया शरोर कहा इस वुदिया को भिक्ता दे दो, नौकर भिकताथ 
श्राटा उठा कर वुद्िया को देने लगा । 
बृष्यां प्यारे ! दस को क्या करू गी कदां ले जा, कोड मेरा॒ठिकाना 


म 


ड जोजाकर पक्ाङंगी मुभेतो दो रोटि्यादेदी | 
अत्यते गरहस्थी फे पास ज्ञा कर कटा महाराज ! बह तो श्राठा नदीं 
लेती । पक्षी हई रोटी मौगती दे 1 
गृहस्थीः-श्रच्छा तो दाल तेरी ले जाकर दे दो । 
भ्रस्य-सहास त । रोटी दाल किस मे ले जाञं । 
गुहर्षीः-खवी प्याल। कमरे मेँ पड़ा होगा उठा कर उसमें ददो, शौर 
.फिर्‌ छवी प्याले को बाहर्‌ फक देवेगी । 
. भ्य छवी प्याला उठा रोटी ल्त श्र सेल कर्‌ वद्या के पास- गयां 
ध 
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भर कटा लो यह पकी रोटी श्रौर दाल दै, खा लोःपुनः यह वतेन एकं शरोर 

फक्‌ देना। 

च्रट्ियाः-प्यारे ज॒रा ठर जावो मं अपने वतन गुदड़ी से निकाली हू 
-इस्मेदेदो। 


बुद़िया नेगुदड़ी में से एक थाली एक कटोरा जो सोते 
वनेहए थे निक्राले इसमें दाल रोद ली चौर खाने लगी, तो भत्य यह 
निरीक्षण कर चकित दो गया कि यह बुदा सोने के वर्तने रोटी खा 
रदी दै चकित हो कर निरीन्तण करता रदा, बुदिया जव रोटी खा चकौ 
तो पात्राकोएक मोर फक दिया रौर वहां से प्रस्थान क्रिया, भृत्य ते 
सोने केपाप्रोको जव पके हुए देखा तो दौडता द्मा गृहस्थी के पाप 


अया रौर कटा । 
मृत्यः-मदाराज ! बुदिया को छवी प्याले में रोटी लाकर दी, किन्तु उसे 


श्मपने पात्र गुदड़ी से निकाले, इस मे ले कर भोजन किया, सोजन क 
पात्र गली में फक दिये ह । पर वह्‌ पात्र स्वणंके हे | 


गृहस्थी :-क्या वद्‌ पात्र स्वणं के हैँ १ जो वुद्धिया ने पैक है! 
भृत्यः-द, महाराज श्रभौ गलौ में पडे ह ( दौडता गया, उठा लाया) 
गहस्थीः-अरे-यदह तो सच सुच सवणे को दी है चच्छा इन को खघ 
करके अन्दर अलमारी में रखदो। फिर पूषा वह बुद्धया कहां 
नौकर वष्र गया तो देला बुद्विया नदीं है 1 दुसरे दिवसं वह 
बुदा पुनः आई । मित्ता मी तो पूवत दाल रोटी प्राप्त हुई, बुदा 
गुदडी से सवणे के पात्र निकाले, भोजन लिया चौर खाया, पुनः वह प 


फक दिये, चली गई श्रव भस्य ने पुनः गहस्थी से कहा, ओर पात्र स्व 
कर अलमारी में रखदिये गये, ते गृहस्थी देख कर श्रत्यन्त चकि धै 
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अत्ते म। दीव्यः-जुच्ा मत खेन । ६५ 





गया, क दाल _रोटी खिला३ संकड़ं रूपये के पात्र स्वणं के प्राप्त हो गवे 
भूत्य स कहा कं कल बु्िया जव पुनः आवे तो मुभे तुरन्त सूचना देना 
अव तीसरे दिवस पुनः वह बुदिया आई, ओर भत्य बुदिया को देखते ही 
गृहस्थी के पास चला गया ओर कटा किं महाराज, वह बुदा पुनः आगे 
दै, गृदस्थी लोभ में अन्धा दो कर दौडता हृ्रा आया त्रौर बुद्धया से 
कटने र्गा 


गृहस्थीः-- साता ! कदां पर रहती हो, वार क्यों वेदी हो, आश्र भीतर 
जारो, आराम से वैढो | 

वुह्िय{~प्यारे-मेर कोह निश्चित रहने का स्थान नहीं दै, भगवान्‌ 
रिय र्‌ 2 तेर गृढका पवित्र अन्न श्रद्धा युक्तं मुभे भाया है । 


तु प्रथुकापुजारी दै, ्राती ह्‌" तेय ्ननखा जाती हू, बसल अव भिक्ञा 
ददो, तेरे भीतर आकर मे ने क्याकरनादै। 


स्थीः-न्य हो माता जी, मेरा क्या दै, सव ऊ प्रमु चौर श्राप का 
ही दिया ह्मादै श्राप वृद्ध अवस्था मेद, राप यहांपर ही आकर 
उदरे एक विशेप कमरा स्वच्छं करा देता दरू आसन इत्यादि लाये देता 
हू , स्वयं सेय करिया करू गा, आपकी सेवासे मेस जन्म सफल हो 
जायेगा ॥ इत्यादि वाक्यों से ओर श्रद्धासे याचना की, किन्तु बुद्धिया मना 
करती रही जव गृदस्थी वादर जा कर पारां पड़ा फिर प्राधनाकी तो 
च्द्धान्‌ कहा 1 
चृद्धा -प्यारे- तुम ठदरने को तो वाध्य करतेदो, अच्छा तोयह दै किं अव्‌ 
भी मेरा कहना मान लो सुभे जाने दो, यदि अपने काये सिद्धिकेलिये तुम 
वाध्य करते हो तो मेरी एकवात दै उसेमानो तोठदहर जाऊंगी श्रन्यथा नहीं 
गृहस्थी, माता जी उपदेश दो जो श्राप कदेगी वसे दी करू गा। 


 बुदिया-; रा के गह म जो साधु ठह हमा दै उसे निकाल दो, तव तो 
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~~~ ^-^ ^^ 





आकर ठटसु गी । ह ` 
गृहस्थीः- वस यही वात हे. माता जी, यट साधु तो वहुत काल से 
निवस करत, मारे अराधन दै ॐसे `ठदरायं य निकालते ।. 
बृद्धाः- तो पले उमे निकाल दो तो भीत आङ गीं । 
गृहस्थीः--वहुत अच्छः त्रभी निकालता हं आप जाएं नहीं| 
गृहस्थ भीतर गया च्रौर साधु से इस प्रकार कटा । 
गृहस्थीः-सन्त जी महाराज, मं वहत दिनों सेशं मेद 
सन्त महस्माः-प्राश्चयेमें क्ये दो स्या वातदै!? 
गृहस्थीः-मदहाराज आआश्रयसेरं करिं सन्तो की वाणी सव्य 


कर्मी होती 
र जुं वट मुख से कहते है वही करते टै परस चकितं च्चाप प, 
कञपन च्रारस्मम कदाथा कि साधु रमता अच्छा, पानी वह 
अच्छा क्या आ्रापनेपेमा कहा थाकिनः। 


सन्त महारमा-दां प्यारे सेने ठीक णसा कटा था | 
गृहस्थीः-तो फिर महाराज राप णक ही स्थान पर ठेदर गये है आप क 
काम चलते [करते रहना संसारिक लोगे को उपदेश करना सन्मां 
दिखाना दै। 

सन्त महत्मोः-प्यारे-का तर्ये ने ठीकथा ओर सगरैव रेसाही शि 
करता था, पर त्प की श्रद्धा त्याग मावना से ठहर गया, ^ 


श्रद्धा से वे 
मनुष्य भगवान्‌ को भी वाध लेता है 


गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कटा दै- 
शद्रौवाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्धियः 
ज्ञान लन्ध्वापरां शन्ति मचिरेणधिगच्छति ॥ 
अथात्‌ जितेन्द्रय तत्पर हुता श्रद्धावान्‌ पुरुप ज्ञान को ्ाप्व होता है 
को प्राप्व होक तल्कण भगवत्‌ मराप्ति रूप प्रम शान्ति को भ्ाप्त होता दै। 


| 
| 
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यता धसस्तता जय- जहां धम द वदा जय हे ॥ ६७ 


^ 


गुहृस्थरी ~ महाराज गता मे ठीक कडा गया है परन्तु श्रद्धा की भी 
का सीमा दतं ह] दम शृहस्थीं जन ह जल तक दूसरे कै द्वार पर जाते 
हए नहीं पीते कयो; इस लय किड्सकी सेवा का भार कव उत्तारेगे 
चङ श्रद्धा से यदि दमे कोड्‌ वाध्यभी करता दैतो थोड़ा सा स्वीकार 
प्ले) ट यद्‌ तो नहीं कस्ते जसा आ्पनेकरियादै, अथात श्राप तो 
साघु लोग ह साधुता स्वागी तपस्वी होता हेतो श्रद्धा से कहीं कुं मिल 
णया ले लिया फिर चलते वने, श्रद्धा यह थोदी कती हे कि श्रद्धाल की 
श्रद्धाको भी सदेव के ल्िये समाप्त करदो श्रौर सदैव के लिये उसी 
श्रद्धालु पर्‌ बेठे रहो, चाहे बह मरे य जिए्‌। 

सस्त सहास्पः- (हंत कर) प्यारे-आज णो तुम्हारी बातों मं सुभे वदा 
सानन्द रहा हे, आज तक एेसा कभी श्रानन्द्‌ नदीं याया, श्राप तो 
आज सच त्यागी विद्धान्‌ फ दषम हो कर वातौलाप कर रह्‌ है 
गृहस्थीः-मदहाराज ! (लोभ मेँ अन्धा हुआ ) भाप हन बातो को छोड़ 
मेरी प्रशंसान करोमे तो ्राजस्त्यरद्ौच्रापसे कहरहा हू, कि 
श्माप अपने कहने पर चलो, मेँ तो समभता था कि राप सश्च स्यागी 
साधु होगे किन्तु श्राप तो भीतर से छं ओर निकले। 
सन्त घालसाः-- (प्रवल हास्य मे कदा) राज खूब आनन्द आ र दै 
देखो प्यारे घवसादईये मत, एक वात सुनो चार उसे सुन कर न्याय भा उस 
का तुम दी करो। 

गहस्थौ; _ क्या वात दै ? आप कदिये स शी ही निण्य कर दरू गा जपि 
समय न नष्र करे, वास्तविक बात करम गृहस्थ लोग दै अप्‌ जसं बकार 
थोडे हे जो पकी पक्राद्‌ मिल राद श्राराम सं खाया श्मौर लेट गए.न्‌ 


काम न काज | & श 
सन्त मराला; प्यारे वात यह दं कि वुम्दं स्मस्स दया कि जव तुमने 
चः 
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सुभ? का सपने गृह मं ठह्रने को वाध्य किया था, प्रथमतो ने 
स्‌ इन्कार केया था, पर तुष्टारे वार २ वाभ्य करनं पर इस शतं पर ठहर] 
थाक ठहरत। ह) त॒म्दारी रच्छासं आर्‌ जारूगा अपनी इ खा, ए 


च्व वताच्राएसामने आ्पकोकडाथा य नरी, फिए तभे स्वीकराए 
करियाथा। 





गृहस्थीः- (क्रोध में माकर)मदहाराज ! कटा होगा हम च्य वहारी लोग 
कोड साघु सन्त थोड़े हे, जो कुं कहा उसी पर टा रहा नद कभी फ़ 
किनारे नदीं बहा करती, कमी इधर कभी उधर आप तो द्रया दिल 

वस जितनी मेरी समथ थी च्रापकी सेवा की च्रोर मी तो सारा संसार पड 


है आप भी अपने कथन पर चलो, आपने कटा था साधु रमता अच्छं 
बप्त अरव चलो ॥ 


सन्त महात्माः - प्यार, पले तुम यह्‌ वतात्रो कि तुमने यदह स्वीका 
करिया था करि भें जाङंगा पनी इच्छा से । 

गृहस्थीः- दां २ महाराज ! कहा था वस भूल टो गई अव कपा कर 
त्तमो करो ! | 


सन्त महात्मौः - प्यार जव हम जागे पनी इच्छा पर जैसा कहा धा 
वेसा ही करेगे ॥ गृदस्थी अत्यन्त क्रोधित हो कर घर पद्‌ "चा। 


स्ना न पति को अति दुखी व्याकुल अवस्था मे देखा, चकित हो कए 
पृष्ठा आज क्या वात दै जो इतने अति ज्यङ्कलः, दुखी हयो रहे दै । 


गृहस्थीः- क्या वतां प्रातः से दी 


५ द र्हा हू छ भी नहीं सूता स 
चकरा रहा दै । । 
दवाः-- क्यो क्या बात है ? 


९ ग ौ 
6 ९१।* ` क्या वता हृदय जला हृश्रा ह मन तो चाहता दै विष 
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सत्यं वद्‌ [श्रयं वद्‌-सत्य वो परन्तु मीठा वोत । ६६ 








दवी - (दुखी हो कर) क्यो क्या वात राज हो गड दे । क्या कोद काम 
कानमेंघ्राटा पड्गयादहै, कोडतार विदेश से गहै? 
गृहस्थाः घ्राटा क्यासाया उजाडा हो रहा है । 
द्वाः-- क्या केसे १ राप कहते क्यो नहीं, क्या वात है ? 
गृदस्थीः-~ सुन, वह छुवडी बुदा आती रहती दै उस को दाज्ञ रोटी 
पहले दिन दी, तो उस ने सोने की थाली, कटोरा अपना निकाला इस में 
लिया सोजन खा करके वतंन यहां छोड़ गड 1 तो हम ने इस को अलमारी 
में स्वच्छ करकेरख दिया । इसी प्रकार उसको तीसरा दिन ाज द 
गया दै, वह पेते ही कसती दै तो मेँ ने सोचा यदि इस बुद्िया को श्रपने 
यहां ठहरा लिया जाये, तो यह खारी दो रोटी दाल ओर देगी सोने का 
कटोरा व भाल ! तो हम सोने से भरपूर दहो जावेगे । हमारा लगेगा कुष्ठ 
† श्चोर बनेगा सव कृं । तो में ने बुदिया से याचना कीकिं तुम 
हमारे चन्दर आक्र ठरो । सक्रान खान पान अच्छा दृगादिलसेसेवा 
करू'गा वड़ी नम्रता से याचना की अन्त में वह मान गद. पर एक शतं 
साथ रखी, वड्‌ क्या कि इस साधु को जिस को तुम ने अपने यदा ठहराया 
ट्या हे इस को निकाल दो, तो मेने कदा बहुत अच्छा, यह्‌ साधारण बात 
ठे साधु हमारे अधीन दै हम उसके अधीन नहीं ह तो मनेसाधुसे 
वार वार प्रार्थना कौ, रोध से मी कहा, पर वह मानता नहीं च्मरोर कता हे 
जाडं गा यनी इच्छा से, अव वता क्या कर्‌. अव दुदया जात। हैतो 
हमाप सासा नाश होता है हस वेकार निकम्मे साधु के ठदहरने से हमे क्या 
लाभ, अव कर" तो क्या कर", साधु तो अकड़ हा है? जस का घर का 
स्वामी वना हप्ना हो खिलखिला कर दंसता है जिसे मुभ को दखःदो 
रहा है मेरी सुनता दी नहीं । 0 
, देवीः-- वस यदी वात है ! आप रेते दी व्याकुल रोर वेचेन हो रदे & । 
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ऋरसाञुक वापकौ पूजी हमारे यहां रखी हुदै, जो वह ठेसी वां 
कष्ता द्‌ दला त्रौ उसे वाहर निकाल देती दरू, आप यहां वेड ॥ 


<.) 

देवाक्राचमेदहो कर चलो रौर साधु के पास पहुचौ च्रौर की 
मदाराज चाप स्वस्थ तो हं कोड क इत्यादि तो आपको यहां नदीं है | 
भहालला-- दरे कोड कप्ट नदी ईश्वर को कृगा से सव त्रानन्द्‌ मंगल है| 
=>, ^ [१ =) [9 
दवी?- महाराज! दम गृहस्थी जन दँ, हसाय कत्तव्य है कि दर्‌ पर श्र 
अतिथि साय सन्त महात्मा कीसेदा करे, सोप्रमु कीकर सेद्स सम 
तक दमाय ससय बहुत अच्छा व्यतोत होता रहा, व्यवहारी लोगो 
सदेन एक अवस्था नही रहती, कमी अच, कभी नीच । यद्यपि यह होता 
तो अपने किय कर्मोका फल दी हे, महाराज । आआपतो हमारे प्रजनीय रै 
माता पिताकेरूपटो, आवसे क्या ह्ुपारं सेरे पति देव कीं अवस्था वह 
अव नहीं र्दी जो पहले थी, जवक्रि अपक श्रद्धा उद्रारता से छटयाया था। 
अतः! रव हम से वह सेवा नहीं हो सकती साधु सन्त सद्रैव संसार 
कल्य।ण॒ करने वाले होते दै अतः ! अव आप हमें आर्शीवाद्‌ देकर श्न 
यहां से चले जावे रौर मी संसार में अनेको आपके पुजारी मक्त प्यारे ह 


उनके यहा जाकर यवश्राम कर्‌ फेर कमी प्रभकी छपा हागा ता फक 
हम नला लम । 


सन्तमहात्पाः - दवी } तुमने ज कछ अपनी वृद्धि यजुसार कटा है सच 
कहा होगा पर देवी, हैमं यह। पर्‌ से चले जने में कोई कष्ट तो नदीं होगा 
-पर वात यड ह करि हमने आपके पति देव से चारम्भ में यद्‌ कटा थि 
तुम हमको ठ तो रदे हो, पर प्यारे दम ठहरेगे तु्दारी इच्छा परच्नौर 
जायेगे अपनी इच्छा पर, उन्हनि स्वीकार किया था अतः चमी हमाप 
इच्छा यहा सं जान ऋ नह हो रही, जव इच्छा होगी चले जाएगे,। ¦ 
देवीः- (कोधित दोकर) महारज ! पतो टीट साध हो; राण उठत 
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अस्ता म्‌ सदगमय--मुकतं भूठ स हटा कर सस्य प्राप्न करा। ७९१ 


राद घर को स्वामिन वनवैठौ की तरह आप चिमट रर हो; यही साधु 
पना है, प्रेम प्यार श्रद्धासे जो सेवा की गई इसको भी मिलया सेट कर 
रदेदोकोदं टस सदेवके ठेकेदार तेरे थोड़े है ? अव कृपा करो उटान्नो 
्रपना लोटा, सोरा; ल'गोटा; बाहर चज्लो, से दरवाजा वन्द्‌ करती ह्‌ नीं 
तो फिर .. . . पठता्रोगे | 

न्तपहौलाः- (हंस कर); देवी बहत अच्छा खव हमार इच्छाभी 
जाने कौ हागडई है हम जाते दह । 9स लोटा सोटा; लंगोटा उठाया चल पड़े । 

देवी ने दरवाजे को ताला लगाया, दोडी हृ ति के सामने माकर कमरे 
की चावी भट कर बोली, रस यदी बात थो। साघु फरीर तो हमारे दर 
के भिखारी कोर फिर करे ह्म से मक्षातै, मेनेदो वातं सुनाई द वस 
तत्काल खड़े हो लोटा, लोटा इत्यादि उटा चले गये, ॥ 

स्रीः-(स कर बोला) देवी ! आपने कमाल करिया, राज अनदोनी तूने 
कर द्वि रव दौड्ता हरा बाहर आया, तो क्या देखा, कि वह बुद्िया 
सी अपनी गुदड़ी समेट के चली जा रही टै, तो बुदिया से बोला, माता जी 
वह सन्त चला गया है, ्राञ्नो ठरो बुदधिया वोलो, लोमी, जो बताव 
मदात्मासेतुने श्ियादै, मेरे साध भी वही करेगा तेरा शो धसं इमान 
य कोर स्वामी भी दै? कहती हुई चली गई, 
(“श्रव प्चताए क्या होत, जव विडियां चुण गई खत" 
भिना कलि विपरीत बृद्धि । 

शर्थात्‌- जव मनुष्य के नाश होने का समय साता हे तो बुद्धि उलटीहो 
डती ह इस प्रकार लोभी मलुष्य की बुद्धि नाश ही जाती हे। लोभी 
मयष्य कौ लोभ वश हयो जाने से अपनी सुध बुध नदीं स्दती, माता पिता 
माई बन्धु गुरु, सव घृणित दीखते प्यारे, ल्मी तो विष्णु भगवान्‌ 
कीसी दयँ विषु होगा लद्सी तो पति के संग रहेगी। साधु सन्त 
तो वैष्णव रूप होति दै गृदस्थी ने सन्त सहात्मा करी सेवा ~ग तो ल्मी भी 
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त ध भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 








अव गृहस्थ नं (सन्त विष्यणु) को निकाल द्विया | पो 
ठरे । प्यारे वरि एए सारे संसार की पालन करतां है। जे 
गृहस्थो साधु सन्तो तथा संसारके प्राणी मात्र की सेवा चौर प्यार करता 
टैः दषा) द्रप, लोम लालच से रहित हो कए जो कुं इसके पास होता 
भगवान्‌ का सममत हे, इसक। जीवन यज्ञ मय होता है । यज्ञ 
विष्यः अध यज्ञ विष्णु का स्वरूप दै, जो मालिक ओर मालिक % 
यास्‌ सप्यार्‌ करगा | सेवा त्याग भाव से, वह स्वामी की सम्पत्ति क 
स्वासा वनगा । सुख आर शान्ति को प्राप्त दोगा वन्ते. न काल मे धन वृ 
सम्पत्ति जा प्राप्त कोजाती हेय कीजारहीदे, वड़े धनीसे धनी कर 
पृद्धा कित्‌ सुखी द, शान्त दे, वह स्ट कहेगा किं मेरे जैसा को$ संसा, 
म दुखी न हागाः इसका कारण ! दृसरो को दुख दे कर धन कमाय), लोभ 
हिरसी लालची हो कर कमाया, तो विष्टा गु किर केसे चावे ? विष्णु 
क [वना ल्मी कंसे सुख देवे ? वह्‌ पति के संग से सखी 
धनी ने धन कमाना चाहा पर विष्मु को अपने घर से हटा दिया । लुटना 
सीखा दान पुख्य से रहित हो गया । प्यारे, तृ ठेस धन ॐ कसान में दुल 


इस सम्भाल रखने मे दुख, इसके चले जाने मे दख ही होगा । लोभी की 
गति सदेव एेसी दी रहती है । 


मायां के सेल 
मायादोश्रकारकीजो कोई जाने खाये 


एक मलाव प्रथु को एक नर जे जाये | 
माया . मरं प्रमु को मोदो सव संसार 


ना क। चिह् उतरी सोई खर्बन हार ॥ 
कषरा माया वसवा दोनों की एक जात 


श्राने लगी थौ, ३ 
लद्मी कैसे ठह 


हाता द्‌ | 
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नाऽना्रान्ताय श्री रस्ति--विना कष्ट धन नहीं मिलता । ७३ 








(~ -~----------~ 


आवत को आदर करे जात न पढे बात । 
कबीरा सायां मोहनी मोहे जान सुजान, 
भागे हू छट नहीं भरि भरि मारे बाण । 
पाया का सुख चार दिन कहां तु गहे ग्वार, 
सपने पायो रोज धन, जात न लोगे धोर्‌ । 
करक पड़ा मेदान सं कूकर मिले लख काट 
दावा कर कर लड़ी सरे अन्त चज्ञे सव छोड । 





माया माथे सींषड़ा लम्बे नौ नौ हाथ, 
श्रमे मारे सीधडा पठि मारे लात। 


० 


अअरथतः-- मायके मस्तिक पर वड़े लम्बे २ नो नौ दाथके सीग होते दै 
माते ससय सींग मारती है जिस से अहंकार के मारे सीना तन जाता दै 
रौर जाते समय पीले से लात सारती दै कुडा वन जाता है द्र द्र का 
मोहताज फिरता दै । 
गुरु को चेला विष दे, जो गान्टी हो दाम 
पूत पिता को सारसी यह साया के काम्‌ । 
तन की जाने मन की जाने जाने चित कौ चोरी, 
वह सहव से कया छपावे जिन के दोथमे डोरी । 


लोभी की गति 
जर की जो शुहयत ते पड़ जोयगी बाबा, 
द्खः इस म॑ तेरी ह भी पायगा बवा। 
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हरं खाने इर पीने को तरस्यगी वावा 
दौलत जो तेरे यहां ही न काम आयगी दावा ॥ 
त्‌ लाख अगर माल रक सन्दूक भ्रेगा 
यह यकीन आखरिश्‌ इक दिन तू सरेणा | 
प्रर गाद्‌ तरं इस पर कोई हाथ धरगो 
चह नाच मजा देखेगा चौरे रेश करेगा ॥ 


आर्‌ रूह तरा कवर म चिन्लायगा वाबा-जुर्‌ की, 


इसफेतो वहां टोल व मरदंग वजेम 

ञ्रीर रूह तेरी कवर मे हसरत से जसेगी | 

वह खाएगा त्र्‌ तरं ताईं श्रीम लगेगा 
शर तेरो रूह को फिर कल१ न पडगी ॥ 


एेसा यह तुं गोरर मं तड्पायगी वाया-जुर्‌ क. 


गर होश दै तरू मे तो वखीली को न कर काम, 

इष कामका त्रिर्‌ फो षद्‌ होता है गन्जास। 

धू करेगो कोई कह ॐ कोई देवेगा दशनाम, 
 जिन्हारे न लेगा कोई हर सुबह तेरा नाम ॥ 


पेजारं तेरे नाम पे लगधयगी बाबा-जर की... 


दोलते दुनयां कौ बेजा है हवस 
कषर म जव हाथ खाली जोरगा। 
कोम कांरूकेन आया मालो जुर, 
मनञ्रमोबजो है दौलत पे घमन्ड ;; ` 
~~ - 1 त =-= =-= 
-- राम `“““र--कवर * “ ३-गाली. 
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दानिन सुखसश्नत-दान देने से सख मिलता ह्‌ । ७५ 


~~~ ~~ ---- ~ ~------~---~-~ ~~~ ~~~ ~~ 


हरी दोलते दुनयां न इतना हा सन्म 
गृनी जो दिरूके दह उन को गदा समस्ते ६ै। 





श्रखिर कार यह खाक र मसकन सव को, 
अहिले दौलत को बुलन्द ओज मकान करने दो । 
सरतवो ओली नहीं पाता अधफले माल से, 
जानते ह अरिले द्‌निश जिन को शके होश दै । 
घरक इता पार्वो को हरशिज्‌ कमी भिलतां नही, 
इस से कया होता, जुरदोमौ अगर पापोश इ ॥ 
ह दुनयां शा सनश्रम है, तेरी कल तेरे दुशसन की 
ते बदकार कव पाबन्द्‌ होमौ एक शोहर फी ॥ 


न [+ 
सम्पत्ति ओर जीषन कौ तुलना 
सम्पति से मोजन तो भ्रा हो सकता है, परन्तु भूख नहीं । 
सुश्पत्ति से भरम वरिललोने मिल सकते है, , नींद नहीं । 


, पौष्टिफ मोजन लिया जा सकता है ,„ शबिति नहीं । 
सम्पत्ति ते पुस्तके खरीदी जासकती दै , विदा नहीं। 
सभ्पत्ति घे साथी वन सकते है » मित्र नदीं। 
सम्पत्ति से नौकर रख सकते ,, सच्चा सेवक नीं। 
सम्पत्चि से देनक खसैद्‌ सकते दै त नजर नदी। 


सम्पत्ति से भोगविला् कौ कामनाणं | + ग्रिक नन्द्‌ नही। 


पैलो सकती द ४) 
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सम्पत्ति से भोतिक सुख मिल सता है परेन्त॒ आध्यासिक न 
, +, भूषण खरीदे जा सकते है „ सन्दरतोना 
; # प्रशंसा करने गलजञे मिल सकते हे ,; हित चिन्तक क 
) # मसनजिद मस्दिरि वना सश्चते है ,, धमं नदी 
», दिखावे का मान हो सकताहै ,, हार्दिक मानना 
;; ओषधि खरीद करस्कते है ,, स्वास्थ्य त 
राजा भज 
इतिहास मे लिखा दै कि राजाभोज क पिता जवं सरने लगे १ 
अपन भाई सुज्ञ को मोज का दाथ सौँप कर क? कि जव तकव 
्मधाग्यदह्‌ तुम राज्य करना । इस के योभ्य होने पर्‌ राञ्यि इसं ई दन 
राजां स्वगेवाभ हा गया युञ्ज नंमोजको पटना आरम्य कर द्य 
जवमभाज कों तात्र वृद्ध पाया, ता लाभ वरा इहा क्र यन्त्री को कहा 0 


भज कासर काट कर मेरे पास लानो, मन्व्ी पाठशाला से गया भोल 
अवकाश पर्‌ लिवा लिय। ।. उसे जंगल म लज 
सनाद भाजनेकटा) क्रि चाचा लोम वश 
ता बह प्रखन्नता की वात है । पर में कुल श 


(1 9. 11 
*०म 


० 
[१4 


कर मञ्जी सारी वा 
हो कर सेरा सिर चाहत। 
1लख देता हू उन्हे दे एन। 


मान्याता कम गत स्तिवन विजयी रान्ना सत्यत्रतः । ` 

` सतयन महादधो विरचितः ` ववास्तो दशास्यान्तकः | 
अन्यचापियुधिष्िर प्रमतयो याता दि भूपतेः 
नकफनापि सर गतो वलुमती यज ¦! त्वया यास्यति ॥ 


वाव व दी कामत स 
नं पुल वान्धं र 
कर॒ सुद्र पार कर पर कर 
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पापा नृषट्टरो जनः आलसी मनुष्य ही पापी होता है । ७७ 


~~ = 


रावण कौ वध कयाथा कहां हं एे राजन ] वड़े बः शूरवीर, युधिष्ठिर 
शीपम, ह।रश्चन्द्र अरन्य महान्‌ तेजस्वी राजा हए पर णे चचा तू इस राज. 
को द्धातो पर लाद्‌ कप्ले जावेगा ! मंत्रीने पत्रले लिया भोज को 
जगल म वला कर स्वय सञ्च के पास एहुंदा पत्र मे'ट क्रिया जव यह पत्र 
युञ्ज न पड़ा ता पश्चाताप केया सन्ती से कहा, मेरे भतीजे भोज को 
लाच सन्त्र तत्काल जाकर भोज को लाया । युञ् ते त्तमा मांगी राज 
भाज का सापकर वनम चलाग्या ॥ 


प्यारेः- देखा जव अपने पाप शरोर बुराई के क्रिये कर्म सामने खर तो 
तत्काल कुसाग से सुसागे प्राप्त क्रिया । प्यारे! इस लोभ वश आकर दुर्योधन 
ने महाभारत का युद्ध करके धमात्मारश्रो, शूरवीरों का नष्श करणया, स्वयं 
न्ट हरा, जिसका फल आज तक भारत मां भोग रदी दै। राजा कस ने 
अपने पिता उन्रसेन को केद क्रिया, रोर अपनी बहिन के छेः प्रो का नाश 
किया अन्त में उसकरौ कैसी गति हू । चर रंगजेच ने इस ल्लोभ वश अपने 
पिता को कारावास मे डाला, म्य को कत्ल करवाया, कलङ्क क! दीका 
रज तक ला हुच्रा दै मौर लगा रहेगा । महमूद गजनवौ ने इस ल्लोभ 
वश गजी में दोर रुपया को आदमी वेच, अन्त मे चिल्ला चिल्ला करः 
तङ्प कर मरा। 


रपरो ओं ने जव भ।रत को राञ्य प्रप्र किवा था क्या उस ससय स्वां 
शोर लाम वश दो कर प्रप्रकिया था] नहीं कदापि न्दी, किन्तु व्याग से 
प्राप्न किया था, तो सैकड वर्प राज्य करते रहे अन्तमें वह यां से निकाले 
गए तो इसका कारण क्या था इसका कारण ल्लोभ,केसे गावो गावो में शर 
व नगर नगर में यहाँ तक किघर घरमे लोभका जंजाल फेला कर 
धर घरमे फूट डलव्राह । एकं ही घर्‌ सें रहते वाले दस मवुष्यों को 
दन्न भिन्न विय क्यो १ इसलिये करि भेरा राज्य भ्थिर रहे । भारत 
को खूव लूटा खून की नदि णँ वहा, तो क्या वह स्थिर रहा । ओर जवं 
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छत भगवद्‌ यत्त प्रसाद 


उन्दने यहां से राज्य द्धोडातो क्या मारत वासियों ते उन से उन से र 
प्राप्त करने यें कों लडाई गडा क्रिया, क्या वष वन्दुकु, तोप, य 
एटम्‌ वम्धं चला कर उनको निकाला वताश्रो वह कौन सा शस्त्र चलाय 
गया जिससे वह्‌ प्रसन्नता पूर्वक विस्तर वान्ध कर इद्गलंड जा प्धार। 





प्यारेः- उस समय मारत वासी भरत माता के पुजारी, त्यागी 


तपस्वी, एकर वन गये थे उनकी नौ जवानी ते अपनी जान को दूयत 
पररख कर्‌ अपने श्रापको स्वाहा किया । अनेकों कीर देविरयो ने क्ते 
याच्ना की अपने क्लेजे के टुकड़ा को भारत माता को स्वतंत्र करने 
रपण क्रिया। क्या यहलोभथा नहीं कदापि नदीं छन्तु व्याग था | 
जेल मे दस वीर जाति पाञ्रेसेवसश्रौर खड़े हो जाते ये, धन्य है वह 
वीर्‌ देवियांँ श्नौर वह बीर नवयुवक जिन्हे पन तप ओर लया 
से रप आपको न्योाव< करके भारत साता करो स्थत॑त्रता दिलाई।य/ 
खद्र की टोपीजो महारा गान्धी के नागते पुक्रासो जन्तीहेजो उ 
समय इस टोपी को पहनता थ। योर्पीन लो उसक्तो देखकर मपे 
चास्ते तोप ममुते थे उसके पीले सी. चराई. डी. वाले आदमी तिय 
कर दि्े जाते थेष्क खद्र की टोपी की इतनी शक्ति थी, धन्य 
वद्‌ महात्मा गान्धी जिन ने मारत माता वो स्वतंत्र कराया । श्र 
हो गया सरमरही रहेगा जिस नेश्रपनेतप से ही राभ्य प्रप्त 
क्रिया था 1 व मोचो वतमान काल जें राज्य करते बाले गज क॑ 
ष्व!री राजाधिकारी उस बापू का नाम लेकूर कामःतो करते है, क्या 
उसके आ्राद्शं जीवन को सामने रखते है १ नदीं, कदापि नहीक्य।| 
वह सान खाता था. शराव पीत) था, सिनेमा देखना धा, 
भोगविलास मे फला हृता सवाथीं या ! आज उसे सारा संसार महासा | 
नाम से कों पुरता है? क्य! उसने दुनिर्योँ से बोट लिएे थे 
मुभे महाटमा वनाग्रो १ नहीं कदापि, नहीं अच्छा रौर सोचो यदि 


॥ दे के दः र कः ~> ^ 
कस! चश = व।दशाह की मत्यु हो जावे तो दृसर गाय, सहातुमूत 
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यज्ञन श्षठतमं कम- यज्ञ ही भरट कर्म ३। 





कट करन कै लए अपने राञ्र का कन्डा नीचे करे, पर महात्मा 
गान्धि क्या भारते का रटति थ(.प्रधान मन्त्री थानी ! नदीं । किन्तु 

हता एक सु, तपस्वी, लंगोट बन्द, खद्र्‌ कफनी पहनने बाला 
अगत्रान का सच्चापुजञाीथा। वह वेताज बादशाह था। 

१६५० की वात मेरे लामने जो वीती घटना दै वर्हुमान काल क 
रषषटूपत डा० राजेन्द्र प्रसाद जी शिमला पधारे तो प्रतीत हरा शिमन्ते 
की स्युतिसोपल कमेटी ने राषटूपति के स्वागताथं तीस सहसर रुपया ज्य 
कछ वजट पासं रियः भौत त्यय क्रिया गया अन्य पार्टियों ते तो षस्म' 
त्मा जाने कित्तना खच क्रिया होगा | यो भिन्न २ दी गड रौर जनता कह 
रद्री थी, किं जितना व्यय राष्टपतिकर स्पागताथं अव शिमला में क्रिया गया 
हे योरोप्रियन ग॑ज्यमें वायसराय के्माने पत्भीनगं हा थरा, प्रकार 
नदयतासे भारत का खचं होता देखकर मुभे बडा दु व ह च्या लाखंशग र्थी 
कम्पो से पड़े हण भी तक सदी ग्ीमिं तडफ रदे हैँ केवल एक कमस नेता 
जो मारत का सिर है जवशस्नपने मानसन्मान दिखलापरेफे वाघते भारत कादतना 
ठ्यय हो,उसे परवा तक न हो, तो शेष तप श्रयिकारिया का क्यकदना ! 





अ;ई योरोपियन लोग तो हमें अपना गला समते थे वह अपना 
शासन दखाने क वास्ते हमें ठेसा रूप दिते थे श्रव तो इश्वर की कृपा से 
परतन्त्रता सै छ, स्ववन्तर है, ओर हम सभी एक द्रे के माह वन्धु है 
ओर एक दूते को भल्ली रकार जानते है भ्रव च्राप लोग रेसे वहुरूपिये 
पन बन कर कथो मात मात। की पवित्र पूजी को नष्ठ करते हो १ जितना 
स्थाधिकारी तपस्वौ त्यागी मितव्यहं होगा उतने ही इसके कमेचारी भारत 
के कल्याणकाली हितैषी वेगे, छोटे सदैव वडा का च्रनुकर्ण किया कप्ते 
हे अव वंगलो मे पिजली ॐ पंख के नीचे विश्राम करने का समय चला 
गया है किन्तु मारत माता की उन्नति के वास्त श्नाप्रको जाणना होगा रात्र 
कोजाण जाप कर अवनी प्रना की गलौ करूं मे घ्रूम कर दुख द्द्‌की 
सुध.चुध करी दोप, सी > ऋ द्री छा. काय "आपको करना. होया 
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तव सत्य, न्याय को वास्तविकत। ्रापङो शोमा देगी ! एक वार महाप 
के एक राजा ने वायसराय की निमन्त्रण दिया ओर साथ ही महता 
गान्धी गे भी निमन्वित किया वायसराय कौ गाङो पहले सहारा 
पहुचो तो राष्र को फौज, पुलिस, ने चरां त्र स्टे ।न पर घेरा डालर 
था ओओोर जव वायसराय स्टेशन स बादिर कार (मोटर) मे वेढा तो क 
मोटर कारं आगे पी पुलिस अरधिकाती हृष्यादि रौर गुप्र रूपसे वयस 
कार में वेटा फिए पोल कई मोटर कारे ओर पुलिस कौ कारे थौ एेसा क्वं 
किया गया वह इस निए किं वायसयय को अपने जोवन का मयान 
कटौस मारान जाऊ माप्त का राजा. हो कर अपनी प्रजा से डरे क्यो। 
वह स्वरार्थ लोभो अभिमानी थे अपन जैसा अपनी प्रजा को नदी समौ 
थे परन्तु वायसराय के पश्चात जव महात्म! गान्धी की गाड़ी स्टेशन प 
पहुचोतो साती महारषर प्रजान नाते दशनोकोप्यानी पूतौ कहा 
लिरे खड़ी थी लोग महात्मा गान्वी के पावकी धूल कोउठाक्‌। 
सास्तशक पर लगति थे नगर को सजाया गया, गली कूचे साए 
कए गयं स्या नगर महाराष्र पला न समाता था एक लंग 
वन्द्‌ की. पूजा इस प्रकरार क्यो, जिन से योरोपियन प्रजा कोपिती 
यह था चरित्र, तप, त्याग प्रजा कीं सडानुभूति, बह भारत माता के लि 
जागा चर दपं जणा गयाहे। टे] राजाधिकारियो इसकी मृत्यु होते पर कौ 
सादेशया कोन सा मुल्क दै चाहे किसी भी मत का राज्य क््योनहो9 
जिस किसीने इसकी म्ररयु पर च्रपने राञ्य का न्डा न सुकायाहो समी तै 
सिर सुकराया थ' यद क्यं॥ वह यू किं वह स्वार्थसे रहित, रौर नाम मा! 
सौ मन में इच्छा तक्र नदीं थी कि मारत के स्वतन्त्र होने पर मै र 
अधिकारी वन्‌ शा नोर मारतको लट्‌ गा अपना शासन करगा अपितु 
काभ्रस का एक कोदीका मेम्बर्‌ भी नर्टीथा परन्तु कोभेस गान्धी थी रौ 
गान्धी कोग्रस था, वह मितव्यड, वह तपस्वी, व्यागी, अनुरागी था, लेग 
नदीं था। ` वह्‌ भग्वान्‌ का प्यारा था, सगवान्‌ की प्रजा से प्यार क॑ 
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र भूः च 
तरह भूयासमतुमः-मे सव से उत्तम वनू'। ८१ 


था स्वयं मनुष्य वना । हमे मनुष्यता का दशं अपने जविन से बनाकर 
रिखला . या। अव विचारो! कि इन राज अधिकारियों मे से कोड एेसा माई 
का लाल दे जो अंसा चोर सत्य का पुजारी हो ओर मिनव्यता से का 
करे सुनोः- राजा के प्रति वेद्‌ क्या आदेश करत हैः- - 


ॐ रन्ता अभ्ने तव रक्षणेभी रोरताणः सुमख प्रीणान; । 
रतिषु वि सज वीद्यंहो जहि रकोपदि दिद्वावुधानम्‌ ॥ 
1 





~~ 


् श „ _  ऋ.म्‌. ४. स. ३-१४ 
भा्वभ्रः-- वदी राजा लोग यशकेभागी दकि जो दृष्ट पुरुषों की 
दुष्टता को दूर कर्के चौर र्ठ पुरो की भर्ता वदा के राज्य का निरन्तर 
पिता के समान अथात पिता अपने पुत्र कौ पालना करता, वैसे पालन कर । 

रे राज्य श्रधिकारियो, कमंचारियो, सम्मलजाश्नो उस समयको सामने 
लाश्रो जिस समय श्राप परतन्त्र थे स्वतंत्रता प्राप्नि के लिए किंस प्रकार 
का मलुप्यता का जामा पहना था कितना तप त्याग किया धा, कहावत दै 
"तपो राज, राजो नरक! स्वतंत्रता लूटने, रिश्वत लेने, व्लैकमारकिट फ जाल 
पौलाने, तेरा मेरा पन के बदले नदीं मिली थी जिस कद्र तप व्याग बलि- 
दान से इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है इस प्राप्त की हुदै स्वतंत्रता की 
रक्ता के लिए कई गुणा अधिक तप त्याग करे तो सुरित्तत रशेगे अन्यथा 
याद्‌ रखो जिस प्रकार से वह च्रंगरेज, सेकड वर्षो से राज्य करते हए 
एक दम बोरिया विस्तरा ले कर दंगलेँड जा वैठे; यह वही हाल तुम्हारा 
परतत्रता प्राप्ति का होगा । उस महास्मा गान्धी के जीवन को लक्तय रखो, 
प्रातः काल पांच वजे स्वंय जागो, परिवार को जगाश्मो, पहले मालिक से 
प्यार करो, आस्तिकता के पुजारी वनो स्वाध्याय करो । ओर मितल्य्यता 
श्नौर शुद्ध वुद्धि से कायं करो भोग बिलास में स्वंय तथा त्रपनी सन्तान 
को फंसाने से वचो । सादगी ओर तप का जीवन व्यतीत करो, भारत 
माता के हितैषी वनो, बहुत लैक्चर बाजी न करो थोड़ा कहो शरोर मधिक्‌ 
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८२ भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


अपने किणे हुए पाशं रर बुराश्यां को सदैव सामने रखो ओर श्रं | 
निस्य कर्त्या कौ स्वंय प्रतिदिन जांच करो, मारत की प्रस्येक नर्‌ नारी \ । 
चपनी्रात्मा के समान प्यार करो, यद एसा करोगे तो भारत का उदव 
शमर्‌ सुधार दोग रर देश का सम्मान दीगा, ठम्दारा कल्यान हगा॥| 


ल(मः क कत्रा करल क ख कृनः 


१ अस्तेय ( चोरीन करना ) 

२ सन्ताष कोतां (दन), परोपकार कना 
इस पर आचरण करोगे, एर सदा खुश शानि 
कं माल बन जव्रोणै। 
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मा विद्विपावहै-आपस में द्वेषन करे। ८३ 
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पुल सम्पत्ति के कारण का भुला दिया 
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संसार के मीत दें अनेकों प्रकार के जीव जन्तु वास कर रदे दै । 
चियुटी से जे कर हाथी पर्यन्त बोई मी नदीं चाहता, कि मेँ दुखी 
म्रव्येक की यह कामना दै कि मै सैव सुखी रर" इच्छा या कामना तो 
' सभी रखते है सुखी रहने की, पर क्या सुख के पारसल करटी दाहर से 
ऋते दै, नदीं कदापि नदीं, प्यारे सुखः, दख का प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य 
ॐ रपे स्रधीन दै । कदावत द जैसा. करोगे वैसा भरोगे, भगवान्‌ ने 
मनुष्य को कमं करने के स्वतंत्र वनाय दै, देखो एक तरफ वदी है, दूसरी 
शरोर दै नकी, यदि तुम वदी की शरोर चज्लो तो नेकी से दूर त जाघ्रोगे, 
यदि नकी की रोर चलोगे तो वदी से दूर होते जाश्रोगेच्रथात एक मागे 
है घर्म का, दसरा मिं दै चरधरम का! अधमे करने से मिलता दै दुखः, 
धर्मं करने से मिलता दै सुख । धर्मं का मूल कारण क्या है । सन्त ठुलसी 
दास ने कटा दैः- । 
। द्या धर्मं का मूल ह, नरक मून अभिमन्‌ । ., 
तुलसी दयान छोडिये, जव लग घट्‌ मर प्राण ॥ 
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ह, 


-___ मगवदु यज्ञ श्रद्‌ 


सुख का साधन 
छख क। जीवन प्रेम है दुख का मूल विरोध | 
मूल पापका बो है पक्ति कां प्थवोध॥ 
युग युग, पावे कीति, युग युग पावे मान। 
देश भाक्तपेप्राणिजो! रते ह बक्लिदान । 
कठिन प्यालाप्र मका, पिये जो प्रु के हाथ । 
चारं युग जीता ररे, रै श्र के साथ। 
सन्त कवीरः- 1 





न ~~~ ~~. 


<. | 


प्रेम नवाड़ी उपने, प्रेम न हार विकराये। 
राजा प्रजा जह स्च, सीस देह जे जाये | 
महरी को रूप है, त्यो हरी प्रोम स्वप । | 
एकं हृए दोय यू" वसे, ज्यो घय ओर धूप । 

शास्त्र कार कहते है श्रीती पर्व सुखम्‌ ! अथात्‌ जहां परेम है वहीं सुध 


द । प्रेम के साधन, अदहि'सा, शोच, दया मो 
सा दया; अव वता्रो वह्‌ क | 
से हम दुखी ओर अशान्त हो रहे द । 7 
24 = ~ ~ [8 र 
ओम्‌ तेजोऽपि तेजो मयि धेहि । वीय॑मति वीयमथि धेहि । वं 
= ५ 
मसि ब्रलंम पि वेहिभोजो ऽस्थोजो मपिधेदि । र्िमन्यां मयिपेह। 
सहो सि सहोमयि धेहि । यचुःअ० १६म०& ` | 
ध = 
वर य ऋ उदूवश्य प्रकाश प्राति दै । प्रकाशा के लिए तल शर्थात। 
वासते द्विया (बल) चाहिये फिर दियर 
ये फिर दियासलयई अन्ध) चाय । | 
काशा दी प्रकाश है इस के बुमने की "(411 | 


€ 

1 थ कवर = 
र्थ (कुर) ठकना च दि, व 
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सवा आशा मम्‌ मित्रं मवन्तु-दिशापं व आशां मेरी मित्र हं । ०५ 








~~~ 


है सहन शक्ति । प्रकाश के नाश करने वाली दै आन्धी (कवं अन्धी जवर 
चलती दै,स्वयं घी हो कर्‌ चलती दै । इस को श्रपनी सुध वृध नही होती 
त्रोरउचे ऊचे वर्तौ को, समुद्र मे चलने वाले जद्वाज को, आकाश 
मे उडने वाले टवाई जदा को, ञंचे से ऊचे मकानो को, पल मे गिरा 
ठेती हे । इस प्रकार क्रोधी मनुष्य न्धी की भान्ति स्वयं श्न्धा हो जाता 
है, ह्लोटा वडा, अपना, पराया, नेक व वद्‌, सत्य असत्य की जाँच इस 
को नहीं रहती, अव इस के वास्ते यानी हमारा प्रकाश सदेव स्थापित रहे । 
तो च्रपने लेस्प पर ठकना चद्ाश्मरो सहन शक्ति का, वह श्रहिंसा दथा शोच 
काठटकना बस एसां करन से आन्धी श्नन्धी ही हो कर नष्रहो जावेगी 
पगन्तु प्रकाश स्थिर रहेगा । 

रौसलालः- वस क्रोध के जाने पर मनुष्य को श्रपनी सुध बुध 
नहीं रहती कद स्वयं जलता रहता दै । वह्‌ कभी सुख सम्पत्ति रोर शान्ति 
को प्राप्त नहीं कर सकता यह्‌ लोक प्रसिद्ध बात ह कि क्रोध बड़ा चांडाल 
है इससे तो भगवान्‌ भी दूर भागता दै । 
सन्त महात्माः -ग्रोम्‌ ॥ परादि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यद्टय | 

वयो त वक्षतीरूप ॥ ४ ॥ ऋगवद्‌ - १-२५-४ 

भावाथंः-जेसे उड़ाए हए पत्ती दूर जाकर वतं ह वस दी क्रोधी जीव 
मुखम दूर वसँ । श्रौ मेँ मी उन से दूर वसू । जिससे हमारा उल्टा 
स्वभाव च्रौर धसं की हानी कभी न दोए। 

देखो वेद्‌ भगवान्‌ ने क्रोध के सम्बन्ध मे क्या उपदेश क्रिया है | किं 
न क्रोधी के निकट वसू श्नौ८ न वह मेरे साथ दी वकषे। एला हानं सं 
धम की रक्ता होती हे। >ते जर तरपः 
चरधीत्‌--मगवान्‌ क्रोधी को निकट नदीं आन देते चर श्रपते साय नही 
रहने देते, क्रोध का स्थान कौनसा है इस " स्थान हं वाण । क्राध। ऋद्‌- 
मी की वाणी वाण का काम करती दै । स्वयं ज) हुईं रहती है दूसरों को 
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, खना। जिज्ञासु रूप होकर शहर से चलकं 


द भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 





ॐ £ ^~ [9 (~ ^~ ~ ` स 
=लाती रहती द इसकी वाणी मे निम्न लिखित दोष मा जाते है। 


बाणौ के दोष्‌। 


सूट बोलना, व्य्थवोलना; बाद्विवाद्‌ कर| 
गाली देना, निन्दो चुगली; फट्‌ वचन, 
कटोर वचन, ्रपभ्य वचन्‌, ग्रशुभ वचन; 
खुशामद, विशवाप्र घात, खल, 

शराब पीना, मांस खाना, तस्व पीना, 
भंग पीना, चरस पीना, सफीम खोन्‌। || 


तामसिक जहार | 
अव वताप्रो, करोधकेयआजातेसे 
दे । कोई एेला दोप है जो इस दोनेसे 


ज्ञानी तपस्वियो को गिरा देता है । 


क $ 
तपसी साधु ओर जिना 
एक तपस्वी महात्मा नगर के वाहर एकान 
भाषौ शीस ग्वभाव केथे, नगर में उनकी 
महात्मा गिने जते थे । एक भगवत प्यारे ने 


मनुष्य की अवस्था कैसी हो जप 
क 
न होताहो । वलिक यह वहेः 


त स्थान मेंरहतेथे मधु( 

वड प्रशन्सा थी वह प्रसिद् 

महात्मा जी के सदगुणा क 

भा कर महात्मा जी के स्थान (कुरिया) 

र ४ ॥ 

न नतमस्तक हो कर नमस्कार किया चरणों में बैठ गया। | 

र ९१६ ॥| ` ॥ = र ॥ 

प्यारे ! चप कहां स पधारे हें ओर आपका यहां केपै। 

शभागमन दुता है। । 
जिज्ञावुः-मदायज की नगर वासिका 3 

¢ नणर्‌ बरही (~ 
©6-0. |€ शि. 81110118 व 11. श्वक़न्तपस्वी 


प्ेयंवचन्वाद। [्रयाभवति- मीएेवचन वाला सवका प्यारा होता ड । =७ 


~~~ ~~ ^~ ~ ~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~. 


त्यागी, वीतणग। म शसा हं । मेनि सुना ! दिल वदा इच्छक हव्या । ङि 
दशेन कर आर्‌ कछ जज्ञासां प्राप्त कर्‌ , रतः श्री = 617 


पन्त महा द्म[{-जल पान करगे ¢ 





जिक्ञसुः- नां महाणजः जल पान तो मेँ कर श्राया हूं मुम केवल थोड़ी 

सी रग्नि चाहिये। 

सन्त महार्माः- प्यारे यहां तो अग्नि नहीं है । यहां को$ हका, तम्बा 

शादि तो नदीं परिया जाता । श्रौर कोई सेवा हो तो वतलारे" । 

जिक्ञामुः- महारज ! मेँ भी हकत पिगरेट नहीं पीता यदि शाप कृषा करं 

तो मुभे थोड़ी सी ्ग्निदेदं। 

सन्त महार्पाः- भें पहले कद चुका दरं यहां भ्न नदीं दै, देवे ते दू । 

जिक्ञासः- महाराज ! सन्त महात्मा त्यागी होते दै । थोडी सी दीं दे दो । 

तरापक्ते कमी थोडी हो जावेगी । आपका उपकार होगा, मेरा संवार होगा 

सर्त महात्माः-च्ररे तु मूख है, जव काकि गिनि यहां नहीं है, फिर 
है रोड़ी सीदेदो। 

जिज्ञासुः महाराज ! करोथ न कर| यह तो सत्य दै कि बाहर तो श्भ्नि 

नहीं हे सै देख रहा हं पर आप ्नन्दर से लाकर थोड़ी अग्न द देवे श्रापकी 

वडी कृपा होगी । 

सन्त महात्साः- अरे मूर्खो के सिर, क्या प्रातः काल श्र ।सर्‌ खाया दै 


जव कड्‌ दिया दै अग्नि नहीं दै । फिए कता दै श्रन्द्रसेलादो । क्या 


अन्दर छुपा रक्खी है? 
जिन्ञोष्‌ :- ( चरणो मे संक कर" 


कितनी दुर से आशावादी दीकर्‌ श्राया हू 
रव खाली न लोटाश्रो । वस थोढो सी-- 


नम्रता से दाथ जोड़ कर ) महाराज ! 
| ऋअपकी बड़ी प्रशन्सां सुन करके , 
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. इतना कट दी रहा था कि सन्त महात्मा ने लठ ले लिया, क्रोध से अग्नि 
| भ ~ ॥ ५ (~ [न ५ 
की न्यायी हो कर कहा कि जाता है यहां से करि नहीं । लगाऊ दो चा 
तेरा दिमाग, ठाकर करू, कम्बख्.त कीं के, प्रातः काल साक सताया 
हे । अग्निदो, अग्निदो । | 
स ज ! मेर क ^ दोग है, यव चाप बैट 
जिज्ञासुः *स महाराज ¦ मेर) कामना पूं दोग दै, यव च्याप वैठिये, । 


त्त भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद 


~-------~^~ ~^ 
~~~ ~~~ ^ ~--~^~~^~~ ~ 








य नदीं मगूगा ` आपका धन्यवाद, (योर नम्रता से कहा)महाराज् प | 
तो कहते थे कि मेरे अन्दर अगि विल्छुल नहीं दै । अव यहं श्मभ्नि का 
र गार। कदां से गया ' सन्त हो कर भूठ बोलते हो । 

सन्त हास्मा बात सुनते ही जिज्ञासु की शान्तावश्था शौर पनी जली 
भुनी कोधितावस्था को देकर श्रत्यन्त लजित हच्रा। जज्ञा के चरणो 
मे पड़ा, त्मा मागीऽ्मौर कहा धन्यो प्यारे त्‌ महान आत्मा दै । आजतूने 
मेरे जन्म को सफल कर दिया दै । नौर मेरा सद्‌ा के लि जीवन परिवतैन 
कर दिया हे। 


इतर कौ पडी मेमिक्लाके भी, महक जाती नहीं 
५ [4 २ ५५ [4 [न 
तोड़ भी डालो तो हीरे, की चमक जाती नहीं 
अव वता्रो यह्‌ क्रोध देवता कदां छुपे हृए थे । कितन। तपस्या 
ध 1 न 
रने वालेः तनी संसार में मान प्रतिष्ठा थौ। पाच मिनटमे क्या 
अवस्था हो गईं । 
प्यारे । जिसने इस क्रोध देवता को वश मे कर लिया दे, मानो भगवान 
को पा किया, जव भगवान को पा लिया तो दुःख व च्रशान्ति कहां ॥ 


भक्त ओर धनी 


त ओर सुनो पाकिस्रान मे एक क्वा जिनो जिला सुजपफरगद्‌ त एक 
शाला थी, गौशाला के धन सरह अथ भक्त सिद्ध राम जी (जो सुग्गी 


, वाला के रहने वाले थे ) को यह सेवा सौपी गई, वह्‌ बद सहन शील थे 
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दानिनपूञ्यो भवतिमानवः-दान देनेवाले मलुष्यकी सदा पूजः होती है =€ 


-----------------~---------~----------------------- 


(शावद्‌ भव भी जीवित ह )एक शहर मे पटु च कर एक धनी के पास 
गए, गौशाला के वास्ते दान मांगा । 


धनी पुरुपः- अरे कौन दै । 
भृक्तः-(नमस्ते करके) सदायाज गोशाला के वरास्ते ङ सन्ता लेने आया हू] 
धनीः-जात्रो २ सभी भिखारी बन गए, ठग कहीं के । 





भक्तः-मदाराज रसीद बुक साथ दै, गोशाला के प्रतिष्ठत सज्जलं के भरमाण॒ 
पत्र भी दै । पटले देख कर निश्चय कर ले, फिर चाप दान रेवै । 
धनी दां २ सुन लिया सव ठग इकट हयो गए । 

“मन तुरा हाजी षरिगोयम, त्‌ मरा पल्ला बिगो | 


। भक्तः-मक्षराज, भरञुका द्यि हुञ्रा इस काम भें लगा जो बोनोगे 

सो काटोगे, खाया पिया तौ टद्री पेशाव बन जविगा ॥ 

धनीः- अरे प्रमु का दिया हृता कह रहा, क्या तेरा वह्‌ वाप लगता है। 

भक्तः महाराजःवह तो सव का वाप लगता है । क्रोधित क्यो हो 
रहे हो । 

धनीः--अरे, कोथ न रावे वो श्नौर न्था्मवे, तुमलोगोंके कार्यं ही 
एसे है; तो णेसा करना पड़ता है । 

भक्तः महाराज दर पे अष सवाली को लाली लौटाना अच्छा नदीं है 
प्रखर किसने आपको दिया है, अव देगा वो फिर मिलेगा । 

धनीः- चरेत्‌ भिखारी बन क्र अ्रायाहेया उपदेश करने को अव्‌ 
पतालग रहा है कित्‌ कौनहै। 

भक्तः महाराज, मैने तो यर्थाथ बात कदी है यद्‌ बव लोक प्रसिद्धः 


है > ञ्‌ 
है करनी भरनी जैसा करेगा, वैसा भरेगा । 
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ध॒नी१_ (क्रोधे आकर.) ले तुमे दू स^ खालिया हे। 
भक्तः. घन्य हो महाराज, (दोनों हाथ अगे कर दिए) । 

धनी ने क्रोध से भरेह्रूए, भक्त के दाथोंसें थूक डला, चर 
कहा, जेसे सुम श्रधिकारी थे, तुम को दे दिया । 


मक्त ने दंस कर नम्रता से कहा, धन्य हो महाराज; अन्त सें कृषा 
की; कुहं तो दिया, दाता तो वन गया, ततुकाल रसीद लुक जेव पे 
निकाली, घनी का नाम स्थान लिखा, वसूली के स्थान पर लिखा, एक 
थुक प्राप्त हु नीचे हस्ता्तर करके प्सीद्‌ काट करके सेठ के आगे धर 
दी नमस्कार कर चलं पड़ा । 

धनी ने रसीद को उठाया, पद्‌।, थूक प्राप्त हुई, दिल मेँ ठेस लगी 
कहा, मेरी तो संसारमें दुगेत हो गहै । तत्काल भक्त जी को जाते हए 
बलाया श्रौर कंपते हुए, अपने हाथो उनको रन्द्र अपने छिकाते प्र 
ले जाकर विठाया । आंखों में ख्रांसू भर आष । मक्त जी के पावो पड़ा 
तमा मामी ओर का धन्य दै तू यैर तेरी सदन शक्ति, ओर प 
रुपये मेन्ट किये, ओर सदा के लिये स।वधान हो गया । 
भक्तं जीने थूक़ के स्थान पर पच्चीस रुपये लिखदिये । घन्यवाद्‌ क्रिया । 
प्यारे-सोचो सुख शान्ति कटां है १ बाजार मं बिकती दै, धन, व 
ज्ञान से प्राप्ठ होगी ? नहीं कदापि नदीं । 

प्यारे, दया का स्थान दे हदय, दुदय में बसता है भगवान, जिन 
के हृदय मे भगवान दे वहां दया का राच्य है, वहा सुल शान्ति ह्यध 
 वान्धे खडे हँ । 


साधु, नौजवान 
रौर सुनो - अमृतसर से हृश्यारपुर तक मटर, रेल गाड़ी चलधीदै 
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इती मोटर रेल सें कड सवारियां स्टेशन के आजाने पर उतरती, कड 
ददी शीं एक स्टेशन पर एक नौजवान चढा । मोटर के अन्दर सीरं 
सवारियों से मरी इड थीं, एक सीट पर एक साघु व॑ठा था) उस नौ- 
जवान दी द इस पर पड़ी, उसे निवेल जानकर कहा, अरे उट गृहं 
तेनै बैठत 1 साधु क्म पहले को वैठा ह, तुम नीचे बेठ 
जानो, नोजवान ने क्रोध मेँ चा कर कडा अरे तुभे जो कहा तीचे बेठ जा, 
ठग चोर कं फे, मरे कपड़े पहन लिए निकम्मे, बेकार, उठता हे 
किं लगाङः दौ चार । 

साधु सुनल। सहा; चुप चप ही रहा, नौजवान क्रोध सें त्राकग 
किर वोला, चरे सुना नहीं, क्या कह रहा हू, परन्तु साघु चुप चापि 
वै रहा । नौजवान ने दो तसाचे गाल पर लगा द्यि, आर कडा? कि 
श्रव उछता हे कि नदीं, साघु ने दूसरी गाल पेश कर दी । नोजवान न 
शरोर थपड़ लगा दिए । चोर धक्षा देकर एक चमार फक देया, चार्‌ स्वय 
्ैठ गया परन्तु साघु शान्त रद, छं भौ सुख सं न बाला । 

प्यारे मोटर की सटि पर बैठते दी वहं नौजवान पागला सी बातें 
करने लग पड़ा । श्चगलञ स्टेशन पर साधु चुप चाप उतर कर्‌ चला गया । 
परन्तु वह नौजवान तो बिल्कुल पागल ही गयां 1 अपन कड्‌ फ़ाड्ने लग 
पडा । अगले स्टेशन पर उतरा, तो ऊं भी सध बुध नहा थ।। 


4 


ल देर नहीं अश्थेर नहा इनसाफ पौर अदल प्रस्तौ हे। 
इस हाथ करे उस हथ पक्त यह सादा नकद द नकद) है ॥ 


निषेऽ 


ए । साया वृतान्त सुना, लगे साघु का खाजनं 


अव संस््तक अ 
~~ नोजवान तो सदा के लिए बुद्धि से 
रन तो कीन मिला । परन्तु ना 
"५ ध वड़ा चांडाल है, दल से 


रहित ह्ये गया अव सभी कहने लग, भय 6 
ग्रभ हमारी रक्ता कर 
वदाल निटाल कर देता ह । ए चथ 
हस चंडाल क्रोध से, श्चपनी दयालुता सेद्या के गुण प्रदान क्रो । 


11 
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गया वक्त पिति हाथ रात नहीं । सदा टेशदौं दिखाता नं | 
इनसान खोक वक्त को पाता नहीं कमी । 
जो दम गुजर गया, वह आता नहीं कभी ॥ 
यक्त पर कतरो ३ काफो, यत्रं खुश हन्गाम का । 
जल गया जव खेत मह वरस, तो ष्िर किप काम को । 
„ एक नोजवान बीमार हो गया, वैद्य के णस गया, उसने नोजधान को 
ठ कृर्‌ कटा प्यार; तुम म कमजोरी वहत नाजवान नं दा थपड्‌ वेद्य 
क सुहं पर लगा दिये फिर वेद्य से पर्या अव वता मुक मे कमजोरी वेय 
प्यारे यही तो कमजोरी दै जो सहन नहीं कर सका, नौजवान 
चस्णाम हकीम कृ गर पड़ा, त्तमामागीसदा कलर सावधान हो गय 


न्‌ ~ 
यार शरीर क। रोग शीघ्र दुर हो सकता है पर इस रोग (करोध) 
का दूर्‌ करना वड़ा कठिन दै । 


अरहिसा 
शर्‌ अर सन्तम्‌ स्पा 


. _ महाता मुन्शी राम जी (श्री सामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज ) लिखते 
क एक दून मं हिमालय पवेत पर गया इस विचार से कि ऋषि 
महात्मा क दशन करू जाकर क्या देा कि कटिया में एक वृद्ध महातमा 
नसाज्मान हे । मनं जाकर नमस्कार की, सन्त महात्मा अनं सुभे सपने 
निकट विठाया, मेरा समाचार मुक से पूछ रह थै तो अकस्मात शेर के 
गरजनं का शच्द्‌ आया ता मे शव्द सुन कर डरनेलगा। सुभे सन्तमदाप्माने 

हा डरो नहीं मने फिर दरवाजे से वार नरेला एकं शेर सीधा सन्त महाध्मा 





कौ ङ्ट्याको्रारञ्। रहा दै। में कंपने लगा तो सन्त महाध्म) ने. 


कदा उरा नहा, अच्मो मेर साथ वेठ जाघ्रो मै जाकर सन्त मदात्मके संग 
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तस्म अयाय ब्रह्मण नसः-- सवं श्र ब्रह्मं कं लये नमस्छार । ६३ 


त्रेढा, पर शेर विल्छुल कुटिया के दरवाजे पर पहु'च गया, अव मैने सोचा 
क्रि रव हमारी खैर नहीं. पर सन्त मदात्मा सु पयं देवे, ओर मेँ कपू 
त्र रोर कुटिया के अन्दर घुसा राते टी सन्त महात्मा के चरणे मे सर 
मुका कर कटिया के वार पजा फैला कर वैठ गया । 





मेँ यह्‌ दृश्य देख कर चभ्तिहोरटा था कि कहां यह दृरिन्दा फाड़ 
खाने वाला जन्गल का वादशाह, फिर मनुष्य को आकर सर भूशाना 
श्रव सन्त महात्मा ने रोर को श्रादेश करिया जाच्रो वेटा खेलो ब्रू शेर उठ 
कर्‌ दौड़ता हुखा चला गय, अव मैने महात्मा जी से पृछा, श्रा महाराज 
यह अनोखा दृश्य देखा दे । यद्‌ दरिन्दा फाड़ खाने वाला जन्गल का 
बादशाह फिर श्माप को नमस्कार करना ओर आज्ञा मिलने पर चले जाना । 
पन्त सहसाः जव हम इस जन्गल में आए थे कि करद छुटिया वनाकर्‌ 


वास करें तो क्या देखा, यद्‌ सामने जो गढ़ा दे यह शर इसमञूधापड़ा 
हु्र्पनोंटांगकोदिलारदाशथा त्राः चिघाडस्टाथाम इस कपास 
पटु'चा इसके पावको देखा तो एक्त वड़ा लस्वा काटा पवि म लगादृच्रा थाः 
मेन उसे अपन दतां सें दवा कर खेचा वह निकल पड़ा [फर मनं चर्त क 
पत्ते तोड़ कर मुह में चवा कर इसके पांव मं प्री बन्धा वह्‌ समय ३ वज 

काथा, यव तुम देखो तम्हारी घडी में तीन (६) वजे दै । मदात्मा सुन्शी 
राम ने घडी पर देखा तीन (३) वजे थे, श्र कटा च्व तक्र सुक का यहा 
पर रहते हुए दो वपो गण हं यह शेर उसी दिन स ही प्रति दिन टीक्‌ 


तीन (३) वजे मुभे नमस्कार करने आता दै । 


ग्रहि सा प्रतिष्ठायां तत्न्तिधा वेर तयागः! 
सव वैर आव पा द्रेष मिट जाते ई, वह प्राणी सात्र 
सरता द। 


दिसासेदही 
मे अपनेद्यापकोदे 


आपा सेट हरज, तर मन्‌ तजे धकाः | 
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निरयेरी सव जीव सां दारू यह मत जान ? 
हार चलासो हर भक्त रोर वाद रे सो नीच । 
रज कोटी गार की, धोए उतनी कीच ॥ 
~ 
शान्ता दवा 

एक सुदल्ले मे एक देवीका स्वमाव ेसा वन गया किं प्रातःकाल उतो 
वारी र्‌ सेएक परिवार के द्वार पर जाकर इस घर के परिवार को गाली देनी 
शरुकर देवे, अन्दर से घर वाली देवी भी क्रोध से जलकर वार आ जावे 
परस्पर गाली देना आरम्भ कर देवे, खु दिन भर भागड़ा चले एक दधी 
उसी सुहल्ले मे नेद व्यादी राई उस ने यह द्रश्य देखा तो सास सै पूषा 
माताजी, यह्‌ प्रतिदिन बारी वारीसे प्व्येक के साथ ठेसा वरताव 
करती है सास नेकदाहों) बेटी एक दिन हमारी मी बारी सप्ताह प 
आती दै इस पापनसे सारा दिन दुखी होना पड़ता दे, दैवी ने सुन कर 
सास से कहा माता जी जिल दिन हमारी वागे आवे, लो उक सन्भुख 
में डटरगीसासने कान वेटी यह्‌ बहुत उरीस्प्री है दुरीर्‌ गाथां 
देती हे तू. कलकी व्यादी है लोग देखेगे मेरी नाक कटी हो जावेगी। 
मे अपनेञआपनिपटलूगी देवीने कदा माता जी श्राप सारा दित 
व्याङल इसी होगी मेँ केवल एक घन्टा भर सँ इसे हरा दृध्मी । शौर 
इसका फल यह भी होगा करि फिर कभी हमारे द्वार काह तक त 
देखेगी ओर जिस बात से तू डरती है कि वह गाली देती है, मँ भी 
गाली दूगी मै ठेसा कदापि नदीं कर्मी जिह्वा तक न हिलाजगी त्रोर 

जोत भी लगी, आप इस समय मेरे साथ वैठ जोना प्र आप यहं 

प्रतिज्ञा करें जेसे मेँ न बोल्‌गी, श्राप भीन बोलोभी। सास त सुना चुप 

हो गड । अच जैव वारी राई, तो वह देवी आहे, आते ही गाली देनी 

आरम्भः कर दं । अव वहु सास कोसाथले कर एक चौकी विद्रा कर 

दरवाजे पर बैठ गड वह्‌ गाली देती रदी । यह सुन कर चुप बेटी रहीं 
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अकम्मया दस्युः - (सत्य) कम न करने वाला दस्थुहे। ६५ 


वरिल्छुल्ल वाल्लना वन्द्‌, पूरा सौनरखा \ जव वह गाली दते देते थकने 
लमी तोद्स देवी नै हाथ अपना खड़ा क्रग उंगली उसकी तरफ खडा 
कर दिखा | मौर दंस पदी, तो उसी देवी ते फिर कोधित हो कर गाली 


देनी आरन्म कर दां । जव जव वह्‌ थके यह उगली दिखा कर हंस पड़ 
श्रन्त मं वह्‌ थक गड गला वंठ गया । अपने घर जाकर चारपाई पर पडी, 
फिर कभी मौ इस के दरवाजे पर न त्राह । 

प्यारः- सोचा कान्‌ सा शस्त्र इस देवी ने चलाया, अपनी शान्ति का 
व्याग नहीं किया । दूसरे का क्रोध प्रहण॒ नहीं किया । बल्कि अपने शान्त 
स्वभाव से उसक्र क्रोध को दग्ध कर दिया, यद दै अरहि'सा, कहते है कोध 
पी जाश्रो, ओर अपनी नकी को भूल जागरो । परमात्म! को याद्‌ रखो । 


अन्तम 
क्रोध फ जीतने क साधन्‌ । दया, शौच, अहिंसा 
इन गुणों को धारणं करो, आचरण कर, 
फर सुख शान्ति भगवत्‌ दशन 
पाश्रो, अपने जीवन 
को सफ़ल 
करा | 
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६६ भगवद्‌ यज्ञ रसाद्‌ 
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(चौथा उपदेश) 


“> 56: &: €: &:&- € &&: &-&€ €< ६६६६ हह 


£ चौथी भूल 


क 9 
9 >>> 9 333 > 53 > 3333 


23 >. 


पिले मोगे इखों को थुलायः हृश्रा है। 
कारण---- मोह 
ओम्‌ वाुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त % शरीरम्‌। 
शरोर क्रतो स्मर, किले स्मर, कृत स्मर ॥ 


यजु०. अ. ४० मं 

श्र्थातः- रे मलुष्य ! शरीर में ने जाने वाला जीवात्मा अमर है, परत 
यद शरीर ऊेवल भस्म पथ॑न्त है, इस लिए ठे जीव, तू च का स्मरण कं 
चल ब्रात के लए स्मरण कर, अपने करिए कर्मो का स्मरण कर । 
सन्त महात्माः प्यारे परमाप्मा ने अपनी वेद्‌ की अमृत वाणी द्वारा हमे 

जागृत किया है, कि यह शरीर नं 

दै, क्या यह ठीक दै ¢ 
 रामलालः- महाराज ! विलङ्ल सत्य कदा गया दै । 

सन्त महात्माः क्या आप सत्य पर आचरण करते हो ! 

राम लालः-मदाराज नदीं, भ्रयप्न तो करते है । 

सन्त महार्माः-ध्यारे ! कहना सुगम, करना कठिन, जैसेः- 


,१-सत्य मत्येक कता है, अच्छा दै, पर कोई नही करत, दुध्लम 
करता दै 





993 339 € 





तुम्हारा नित्य रहने वाला नदीं दै, नाशवा 
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८ < 
सव परवश दु-खम्‌--सभी प्रकार की भरराधीनता दुःख दै । 





सन बसा समना न ऋ = - ~ 
९ स॒ सा सममाना काठेन, जेसे कहते दै परमात्मा दै वह स्व 
स्यरापके € -स च्‌ शाक्मान्‌ ह, हमारे पाप, नित्य के. कर्मो को रेख रहा पै 
रेल सभी जानते है तो क्या ठेसा मानते भी है १ त 
३-देखना ्रासान समना किन, । 
हो गड रुक मर गया, चौर हम 
-त्रपनं दुख का अनुमव करना सुगम, 
करना ब ठिन | ५ 
५-दूसरेके प्रण ले अपने प्राण दूस के लिए दर 

ध. ९ लेना सुगमा अपने आण दूस क लिए देना कठिन है । 

गन लगा = ठ नाइ को हल क्रिया वह उच हो गए जो श्रासानी 
र दे, इसकी कोई नही सुनता, जरा विचार करो । ओर हमेशा देख 
रहेहोकि वाजीगर के लड़के वाजीगर, सदारी के ल्के मदारी वन 
नए परन्तु एसी आश्व य जनक वात द, कि बड़े वड़े मनुष्य अर्थात्‌ 
वदन्‌ क। लङ्का विद्वान्‌ नदी वनता, मले मनुष्य की सन्तान मली नहीं 
११ इस कारण सुगम माग ग्रहण क्रिया, कठिन नींजव स्वंय व्वान 
वनतो व्रिद्रान्‌ वनने केलिए तप॒ त्याग का जीवन्‌ स्वंय व्यतीत किया, अव 
भिस तप स्यागा के फलीभूत होने पर मान पूजा हद, धन सम्पत्ति आई, उसी 
मे ।लत्‌ दा गया? स्वार्थी बन गया, सन्तान पेदा की+उसकी सुध बुध नही, 
दसरा केभोसे दछोड्‌ दिया, अव जड़ व्रां का पुजारी बना हुवा दै, 
सन्तान इस अभिमान मेँ कि मेरे पिता जी विद्रान्‌ ओर महात्मा रै यह 
नदीं समभतां कि जिल प्रकार से मेरे पिता कौ पूजा मान हो रही दै, भी 
५ 2 ति ते ने -को 
उनकर्माको करं च्रौरन ही पिता उसे ेसा करने -को कहता देः 
कारण सुनिये :- 
(१) पृथवी के बिना सृष्टि की स्थिति कठिन दै । 
(२) स्री पुरुप का प्रेम न होता तो कमौ सृष्टि की उलत्ति न होती । 
(=. नो चे पोश्चन 

(३) माता का यदि वच्चे के प्रति प्रेम न होता तो वच्चे का पालन पोशन 
कदा ^ ् 4 
दापि न होता । षी 
(४) प्रि कै प्रेम से रिश्ता सम्बन्धी का ज्ञान होता दै, शारु के प्रेमः.से 
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--निःय प्रति देखते हैँ अमुक की मत्य 
ने मीं मरना है, क्या इस को मानते 


> 
दूसरे के दख का अनुभव 


भ्छ,; ~ ~: ,: ` भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ 


~~~ ~~~ ^~ _ _-~ ~~~ ~~ 


पते पका ज्ञान होता दै। ध । 

` प्यारेः- पति पत्नी विवाद से पटले एकर दूसरे को नर्द जानते, परन्तु 
जव दोनो का विवाह हो जाता दै, तो वह विना सोचे सममे पुरुषं अपने 
सम्पू परिश्रम की कमाई खपनी धमेपत्नी के अपण कर दता ₹। फारसी 
के कवि ने कहा दै :- “न 


सपुरदम्‌ बतो मायाये खेशरा, तु दानी हिसाब मो वेशश 


आवय यह दै, कि यह कयो, आहा - यह तो पूरा सात्तात्‌ जात्‌ 
खूपरही होता दै 1 वा 
जव तक सन्तान ` नदीं होती, आपस में प्रेम, जव सन्तान ट्‌ गाई तो दोनां 
का प्रेम चेटे के श्रपण, इस प्रेम पुत्र के वश कर्‌ साता चत क्या कु 
नरह करता, कजं, मजं? तन. मन सब कुद पुत्र के प्रेम वश स्पंण॒ कर दत्‌ 
३ बहुधा देखनेमं आ रहा हे कि वतमान काल में स्त्री पुत्र ! पिताक वर्दी 
जाते दै परन्तु पिता फिर भी परवाह नहीं करता, इसका दित चाहता द । 

सउननो,. क्या यह प्रेम दै ! नदीं कदापि नही, यहः तरेम नही दे, यद्‌ तो 
है मोह, जो कि मोक्तके मग म्‌ वाधक €? सुनिये नीतिकार ने क्िखा दैः- 
स एकः पापानि क्रते फलं मु कते महौजनः । 


सोक्तारो विप्र घुच्यन्ते क दोपेण लिप्यते ॥ 
 अथात्‌ः- एक पाप करता द, फल खाने वाले सव होते दे परन्तु दण्ड 
तराप मुगतना दै 1 कोद सथो धमं के अति।रक्त नही होता । 


“गुर्‌ आर्‌ शिष्य 


कदूत्‌,ह. एक्‌ सन्त महात्मा नं नगर से बाहर काटया वनाद हद ॥ 
वहां पर वह रते थे, स्तं अमो वहां जा करउन सतर 
ते आदिमिक ज्ञान प्राप्त करते थे ।. एकं _नवयुवक्‌ जो युशी6 
उत्तम -चिचार रखने वाला, गुरु सवा म निपुण था । ६ 
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इयन्ते यज्ञिया तनूः---तेरा यह तन यज्ञ करने योग्य दै। ` ६६ 


दिन सन्त महात्मा ने शिष्य से कदा, प्यारे, तेरे जीवन से संसार का.वहुत 

: भला हो. सकता दै, यदि त्‌ संसा की सेवा करे तो तेरा. जोवन फली-मूत 
होगा, मेरी यही इच्छा ह कि तुम संसार की सेवा करो । । 
शिष्यः-वाह महाराज! आज आापने खव कटी कि मै संसार की सेवा करू, 
महाराज, भी थोडा समय ही बीता दै, मु विवाह ' किए हुए । मेरा 
नन्दा सा वच्चा दै, माता, पिता इनकी सेषा करना मेरा धमे दै । न किं 
उनको द्योड कर संसार की सेवा करना । । 


~~~ 


सन्त सहास्साः-प्यारे, साता पिता इत्यादि की सेवा करना धमे दै, 
परन्तु संसार की सेवा इसे भ्रधिक धमं है । पुत्र स्त्री, माता, पिता, 
तो सखथी अपने ही दै, शपनं की सेवा तो प्रत्येक करता दै, यह कों 
वीरता नदीं दे, यह कोई उपकार का कय नही दे, उपकार वह, जो 
दूसरों की सेवा करे, अपना खाया पिया तो सव ट्टी पेशाब. वन जावेगा 

` ओ दूस रो खिलाएणा, वह जमा किया ह्या ही एश्वय तेरे भविश्य 
के काम आ्राएणा। नौर कहा ! सुनो 


¢  , करून 


कारून, चालीस कोपो का स्वामीथा, लिखा दै कि उसने सोलन 
को (जो यूनान यें माना ह्र व्यक्ति था). बुलाया उसे अपने समी कोप 
{दखलाए जव क।ष द्खला चुका तो सोलन से पृष्धा । च्रपि बताए कि 


= [5 1 ¢ दै 
, संसार मे सवे वड़ा ऊर आदर योग्य कौन व्यक्त ेरो दि भे आता दे] 


सो्लनः -मेरी दृष्टि मँ सधसे। महान्‌ ओर आदर योग्य, वह्‌ व्यक्ति दै, 


4 न ल स © न. 
जो अयने तथ, मन, धन को भरणी मात्र के हित।थ, अपण कर दता, दे। 


कारून - च्छा यह वदान, कि इसके पश्चत्‌ दूसरे दज पर तेरी 
दृष्टि मे गोन व्यक्ति माननीय है । (द 
सोलनः-दूऽ रे दजं पर वह व्यक्ति आदर के योग्य है, जो चमषेन तनः 
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४2 । भगवद्‌ यज्ञ भ्रसाद 
~~~ कु =-= ह = 
` मन, धन, को साना पिता की सेवाथं अपण कर्‌ देता है । + 


 . कारन की जो इच्छा थौ वह्‌ पूणं न हृदं । वह चाहता था फ सोलन 
मेरी प्रशंसा करे । तो अव खुले शब्दं मे पूला, किं आप मेरे सम्बन्धे 
. क्या विचार रखते हें । - 
; सोलन ने उत्तर दिया, कुदं मी नदी । रि 
। कारून को क्रोध आ. गया, किं सोलन ने मेरा अपमान किया ई 
मेरी प्रशंसा नदी की, ती उसे देश से बाहर निकाल दिया परिणाम स्वरूप 
ईरान ॐ वादशा कैसर ने च्राक्रसमण करिया । कारुन को वन्दी वना 
„ कर, जीविते ही श्रभ्नि मँ जला दिया । जिन कोषो पर्‌ अभिमान करता 
था, वह धरे घरण रहं गषए। 
सन्त महात्मा ने यह सुना कर कहा, वेदा । पुत्र, स्री, मातां पिता क सेवा 
से, संसार की सेवा मुख्य जानो , यह्‌ सेवा तो मोदकीदहीसेवादै। 
शिष्यः-महाराज, आप अनोखी वात कह रहे है, मेरी समामे नहीं 
अता, कमाता, पिता इष्यादि की सेवा छोड़ दू । 
पन्प महात्माः-- में कव कहता हूं कि माता, पिता कीं सेवा छोड दो, 
परन्तु संसार कौ सेवा इससे मदान्‌ सेवा दै । अच्छा वेटा, तुम्हें एक दिन 
समभ आजावेगी । 


ध 
गुरु का शिष्य को सन्मां दिखाना" 

सन्त महाप्मा को यह्‌ पूरे विश्वास था, # यह रिष्य दोनहार, बुद्धि 

मान सेवा के गुणो से निपुण दै, संसार की सेवा करक अपना जीवन 

` छफ्ल करेगा, तो शिष्य को प्राणायाम सिखाना श्रारम्भ कर दिया, 

` प्राए॑याम सिखति २ योग समाधी तक ले गण, जः 

समय तक समाधी लग सकता है, 
श्राज एर काम करो । 


शिषः महाराज । श्राज्ञा करो 1 


^ (ष 
गए, जव देखा, किं यह्‌ पर्या 
= [4 (^~ 
ता एक दिन शिष्य से कह" प्यारे 
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पुरुषो वा यज्ञः- मानव जीवन यज्ञ है ] १०१ 








धन्त परहार 1*-आज यह्‌ काम करो, कि यहां से जव घर जाश्मो तो 


ग्रौर सव कायं छोड कर, सीधे साता की शरणमे चले जाना, उनसे जाकर 
कहना, किं माता जी, च्राज मेरे सरमे दद॑ होरा हे, तो माता तुमकं 
कदेगी, लेट जास्रो, आराम दो जावेगा, तो उसीसमय तुम उससे यू कहना 
किंमाताजी, संसार में खाना, जना, जीना, मरना आवश्यक दी दै 
मोत का कोद नमय नहँ, वह्‌ नदीं देखती, यह वच्चा है, जवान है, 
पू दै, ओर कल नाम काल का दी कहते द, एक वात मेँ राय से कहता 
ह, वह्‌ यह्‌ कि यदि मेरी ्रापके जीवित काल में ही, मृष्युहो जवे, तो 
मेरी अर्थी निकालने से पूर्वं मेरे गु देव को वृला कर दशंन करा देना 1 
वस इतना कट्‌ कर तुम प्राणयाम चदा कर्‌ लेट जाना, मेँ स्वंय आकर 

` तुम्हें जागृत करू गा । 

शिष्य ?-वहुत अच्छा मदासज । शिष्य नमस्कार करके चल ण्डा, सीधा 

| मताजी के कमरे सें पहुंचा शोर कदा साता जी च्राज सर में ददं वद्‌ 
रहा दै । 

मातो जी-वेटा, थकावट से ददं हो जता दै, चापरा पर लेट जाग्रः 


मँ मोञन तैच्यार्‌ करती ह, फिर तुम्हें जगा दृग । 

ुत्रः-माता जी, एरु वात राप से कनी दै, वह भी खन लो, यह कि 
संसार में मनुष्य श्राया तो जादगा ! बचपन के पर्वात्‌ जवानी, जवानी 
के पश्चात्‌ बुदरापा, र जीने के पश्चात्‌ मरन एसा चक्कर चला आता 
है, मत्यु सव के संग लगी हृद दै, कोदं समय निश्चित नदीं कि वह्‌ कव 
शरोर किस समय अकर प्राण ले ले, ओर कल नाम काल का दी दै, यदि 
शापक जीवन काल में ही मेरी मृत्य दो जावे बस इतना कहना दी था तो 
साता जी क्रोध से बोल पड़ीं । 

मोतौः- देख ! क्या मुह से वकवास करता है, तृ. सदा जीवित रदेगा, 
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, १८२ भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌. 





फलेगाःफएूलेगा यद्‌ काली जवान केषी बोल रही दै । जा ! चैन से सो जा, 
पुत्रः-माता जी! करोधित क्यो होती हो, कौनसी अनोखी वात सेनि कही £| ` 
माताः- हाहं, सुनलीदैद्ोटा मुह वड़ी वात करता दै, जा सोजा। 
पुत्रः-माता जी, वात सुनने में तेरा वया लगता दे, व मेँ मर थोडा ही 
रहा हूं । मन में ेसा विचार आता दै, उसे तू सुन ले । 
मोतो जीः-क्य' विचार सुन्‌, बता क्या कहता दै, अपना ददे सर वदा 
` रहा है । 
९ (= ~. 
` पुत्र-मादा जी, भगवान करे तेरा आशीवाद्‌ सदैव सुली रखेगा, त्‌ 
, शान्ति से मेरी वात सुन ले, वह यह्‌ करियदि मेरी स॒स्युहो जावेतो 
मेरी अथीं निकालने से पूवे, मेरे गुरू देव को बुला कर सेरे दशन करादेना। 
माता जीः-दा, हां सुन लिया है, खाज तेरी वुद्धि मापी गदे, जा 
` चारपाहे पर लेट जा । 
पुत्र चारपाई पर जा कर प्राणों को ब्रह्यरन्ध्र मे चदा कर लेट गया ॥ 
माता जी जव भोजन वना चुकी, काफी समय वीत गयां था । श्व 
पुत्र को बुलाया, वेटावेटा जागो, आ्रो भजन तैय्यार दै खाच्र)। 
, बहुत बुलाया परम्नु बह न जागा 1 उठकर हाथ को परक कर देखा, तो 
नाड़ी नही चलती, तो रोना पीटना आरम्भ कर दिया, सा परिवार 
` एकत्रित हो गया, दोस्त मित्र सम ने रोना पीटना आरम्भ कर दिया 
( ~ स (~. (9 है - 
` दोस्त, मित्र रो रहै है, कोई कहता दहै, वड़ा दुख हो रहा है, सै मर जाता 
पर यह न मरता, इत्यादि } माता, पिता, पुत्र वधु सर पर धूल डति 
पीट रहे दै, काश ! हमारा इकलोता बेटा था, होनहार था, नई जवानी 
श्री. मन्द भाग हमरे हमने बड़े पाप करिएदेगि इत्यादि, अव अरथी 


तेय्यार करने लगे, तो माता को पुत्र काञ्न्तिमि सन्देश याद्‌ आय, 
तो पति देव को बुलाया । 
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मोहः पापीयान्‌ मोह सव से बुरा दे । १०३ ` 





परलीः-- (रोते ए) श्चाज जव वेटा धर आया, तो सुमे कडा, उस करौ 
धु र 3 ~<. य 
छचति से "दले कलवा रदी थी, क्रि यदि पकं जीवन काल मे ही 
। र म क भ र ४ मेरे ~. क र्‌ 

तेरी मल्यु हो जावे? तो चरीं निकालने से पूवं? मेरे गुरू देव को बुलाक 
 सल्युट ॥ पल? सस २ 1“ 
फे दशेन करा देना । जो स्वणं था, वह तो मिटी हो गश्रया, अव कुच्छ 
वनता नहँ हमारे माम्य तो ले खोटे थे, पर उसका जो अन्तिम करना 
था, उसका पू कर दो, ताकि मेरे ऊपर इसका ऋण न र्ट । 


लड़ का पिता वाहर खया चरर लोगों से कहा कि आजं ५८ 
जव चर आया, तो अरत ही पदतले पहले श्पनी माता से यदी स ० 
कियद्धिसेरी स्यु ्रापक्रे जोवत काल मेदी दी जनि, ता , अथ 
मिकालने से पूर्वै, मेर गुह देब को बुज्ञा कप्य दशन कणद्ना जो 


कुच्छ होना था वह तो हो गया, अव श्रावम्‌ से कोद कष्ट करके 4 
गरू दब को वुला लावे, इतना सुनना था, कर श्रादूमी दौड पड़, थ 
महात्मा क पास पहुचे, शिष्थ्‌ का सन्दा धुनय ६ मा 

ने खन्दर से एक पुडिया उठ, आरस्‌थ होकर च” पड १ 
पर षट चे, तो शिष्य के माता पिता पर्त्ा९ दोस्त भित्र ध इक श 
सन्त सात्मा क सन्छख दोकर सोन पीटन लगे किच्राप.का न श १ 
प्यास होनदार था श्राज घर उजाङ्‌ ग्रौर बरवा कग गया । हमा 


[१ 


(~, , ~> 
एक आंख थौ, वहं भी चली गह अब हम अन्धे हौ गए इत्यादि । 


छन्त सहात्पाःप्यारे सचमुच वज्ञ होनहार था सुभ बहुत प्यारा था, 
तरच्छा रन्द्र चलो इसको देखे , अव सन्त महीमा पगे, पीट्े २ माता 
पिता पुत्र वधु, अन्य समी परिवार रोते पीटते चले, अन्दर चाकर मदात्मा 
ने शिष्य को देखा, शरोर यू कदाः----- प्यार य बच्चा मुभे बड़ा प्यारा 
द, यै इते जोविव दी करफे घोढ्‌गा, यह खुलना च? तो ५ (1 । 
| वधूः इत्यादि -सभी सन्त मद्यतमा के चरणा म १ गात खोर कहने ल 


, महाराज, चाप भगवान का स्वरूप ह भगवान्‌ कौ बागडोर आपके हाथ 


(९ = 
म दै, कपा को. हमा! सागरो सन्तंके हाथ मं सव क्यं 
मे दै, कपा करो उड़ा घर बरसाग्रो सन्ताकं दाधमसः 

, कृषा करो. द प उजङ्‌ 
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क. भगवद्‌ यज्ञ ग्रसाद्‌ 
। “< । जव सन्त महातमा न कटा, करि एक हयटांक भर्‌ गाए 
काद्र लःचमो, इतना कहनाथा तो उनके प 


1 आदमी दौड पड़े, अपने 
शाता दृध लाए सन्त मदात्मा ने भनी पुड्य। इसमे मिला दी ॥ 
सन्त पहातमा१-ग्यारे श्राप यह्‌ त देख रहे > 
रे 2 ९ रह्‌ ह. करि य व्‌ 
ठ द त देल रहे दँ किं यह्‌ अव मरा हु्रा 
र ॥ सकता, अव यह श्रोषि दूसरा आ्मादमी पींवे पर वह्‌ 
स रप ४९ इसस अवक प्यार करता हे, दृध पीने बाला तो सर 
~ त. = - ति र 
नाश्गा, ओर यद जोवित हो जावेगा माता पिता परिवार ने जव सुना 
क मत्रजो यद्‌ कह रहे धेकि यहन मरता, दम ही मर जाते 
ॐ सन्त्‌ मह त # | 
~ = सन्त महात्मा की बात सुनी, तो चुपके सेभाग गए, अव माता 
चता पुत्र वधु ही वाकी रह गए। 
सन्त महात्माः- (पुत्र बधु से कदा ) देवी] तेरा प 
है ~ है भ 
का व तरा साग हे, इसके विना तेरा 
९ र तेरे पराण देन से वाकी सारा परिवार खुली रदेन, किन्तु परति 
( .५र त्‌. खर परिवार दुखी रहे" । तू यहं दूध षी ले, खश 
चह "हनं लग, महाराज! मरे हुए के पी कोई मरह मेरे कम ही 
खाट धे सर नीचाकर लिया । | | 
सन्त महात्माः-[पिता से कहा], क्यों अन्धे हो 
4 हा |. क्यों प्यारे आप तो न्प्र हो गए एक 
त > ~. 
५ ह थी देस कहते ६ अव तक्तो बहुत कमाया, खाया, संसार 
य इकलोता वेटा दै, लो तुम ही पी लो, आगे खेती फले रौर 
; 1 तो तुमहारा जीना. नः जीने के तुल्य होगा । 
ता सर नीचा करके], महाराज! श्रा ; है त 
1 | मरन, आप का कथन सत्य दै माप तो 
५ » महाराज, होनह्‌।री होकर दी मिटती दै, किसी के वसं 
बात नहीं ह मगवान के किए प्रं भ्रसन्त ह| चुषदहो ग्या} 
न्त त्पाः ५५ मतं 
1 १७१ {माताजी से] जापका तो दिल का टुकड़ा है, इतत फे 
बना तो घव सुनसान, पुत्र देखकर नि रहेगी 
छनसान. पुत्रवधु को देखकर नित्य रोती रहेगी, जीना 


(~. [9३ 
ति ह, प्राणपति प्राण 
जीना ठयथं ही है । अपितु 
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नरिष्येततवावतः सखा-दैश्वर का मित्र कमी नष्र नदीं होता। १०५ 








----------~--~ 


श्मीरन जीना णक बरावर ही होगा, वहदूधत्‌ हीपीक्ते, वच्चा 
जीवत हो जावेगा, पीदं घर फले पूलेगा । ओर तेरा दुख से छुट श्रा 
हो जावेगा 1 

माता; -स रज! कडना सुगम दै, कना कठिन दै, मेरे मन्दभाग थे 


यदह मगवान का ली किथा हु खा दै, अच्छा दुख सुख जो भाग्य में लिखा 
भोगू णै ¦ एक पोता द, यह्‌ जवान हौ जविेगा इसको ही पुत्र समभ 

कए समय विता संगी । चाप व इसको यथी निकाल, व्यथे में देखं देख 
कर जलयी तो न रहं । ( सोना आरस्भ कर दिया ) 

सम्त्‌ परहरमाः- प्यारेः-खप ने सव कु देख लिया अव वह माता जो 
बच्चेकासु'द्‌वेचूम वचूमकपपरूली नही सस।ती थी, शौर पुत्र से मरने 
काना युन कप सदन नदीं कर “कती थी, -स्रौर प्राण पति कदने वाली 
पत्नी की सी सुन ल, यव वतास्रो कशं गया वहं प्रेम, जो माता पिता पाप, 
चोरी, वे्स।नी, अन्याय करके धन संप्रह कस्ते दै, इख सन्तान के लिए, 
श्रव्र वह पुत्र किसी कोप्यारादै? वह देवी जो प्राण्‌ ५ति पुकारती थी 
सवक्कुञं पति क पूजी की स्वामिनी दैति सव कमाई यपेण कर्‌ दी थी 
देखा सिर पर राख रमार हुए दाथ काचूड़ा तोड़ा हा, ख द काला क्रिया 
हुखा, सो रदी थो । क्या यह्‌ चाहती है प्राण देकर परति कौ जो मित कर 

प्यारे कोई किसी का साथी नहीं, कवि ने कदादै :- _ ` 

श्रकेला आय अद्धेला जाना न होगा हरबिज्‌ कोई भी साथी । 

यगघ.आाद्भा शष म्‌ तोशो, जमा कर गया जे स्वार करर ॥ 

अवं सन्त मदात्मा ने कडा, सुनो यह शिष्य सुमे बहुत प्यार है सै तो 

इसे जीवित करफ़े दी द्ोड'गा, स्वयं दवा पी लू-गा, माता पिता पुत्रे वधु 
सव.परिवार कने लगे महाज । धन्य हो, महात्मा ह तो पसर्ही, जो 
उजडे घर वसा स्वे, रोता को हंसा देवे, सुरदा को जौविते कर दव । 

पुत्र बुः-मह!राज ! यह तो आपका प्यार शिष्य था, श्ापका आज्ञाकारी 
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म भौतो च्ापकी पुत्रं मेरा सुहाग वदृष्य्रोगे, भगवान्‌ आपको फल 
देगा । इस के विन! तो मेर वास्ते सव इ छन्सान द कूपा करो, दया 
करो, जल्दी करो महाराज देरी न लगाच्रो । माप दृ पी लेवें । 

घाता पिताः-महाराज ! सन्तो, सहाप्माश्मां क जीवन दीतो संसारे 
कल्याणथे होता दै। आप तो भगवान्‌ के प्यारे दँ सव ङ्द संसार का 
साक्तात्‌ किया हुता दै । परोपकारी आत्माएं प्राण तक दूतस के हिता 
अपण करके जन्म श्रपना सफल कर जाती है । चाप ने जेता ध्ारम्भते 
कहा था कि जीवित कर दृगा, महाराज ! अपना तरल पूं कते । सन्त 
महात्मा अपने वचन के पक्त होते हें । 


रघु कुल रीत सदा चसी त्रो । प्राण जं ए घचन न जाई ॥ 
अव समी क्ञानीवनेदहृए दै । दूसरे केप्राण जाएंतो यह खुशी 
मनार्टगे क्या फिर इनको सवुष्य जन्म सिलेगा ? प 
न्त सहोदा :-अ्रच्छाप्यारे। सदृधघतो पी लू, पर्तु एक वात सनेजो। 
माता पिता सव परिवारः-्ाज्ञा करो हम सव सुनते व मानने को तप्पर दै 
सन्त महात्याः-चौर तो कोई बात नहीं है, केवल इतनी बात र कि 
माप प्रतिज्ञा करो किं जव्र यह्‌ बेटा जीयितदहो जाप्रेतो श्राप इसक्रोजो 
वस्था वीते चुकी दै अक्तरशः सुना देना, माता पित द्त्याटि ! हां 
महाराज ! अवश्य सुना रेगे । हम सव प्रतिज्ञा करते दै आप विश्वास 
रक्खं स्राप दघ पी लेवें । चन्त महात्मा ने दूघ का कटोसा उठाया श्यारी 
लिया, शिष्य के कानमे श्रावाज देकर जगादिया शिष्य तच्काल उड बैठा । 
सव परिवार इत्यादिः अव माता पिता पुत्र वधु परिवार प्रसन्नता से 
पले नदीं ससाते वधाई वधाई हो रही दै, जो मिव दोस्त दध पीने की 
सूचना सुनते भाग गए थै एक दुसरे के गले लग कर खुशी हो र्दे दै । 
सन्त महरमा :-अव जो प्रतिज्ञा आप लोगो ने की थी उसक्ग पूण क 
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मा गतानामादीधीथाः -- सरे हृं की चिन्ता सत्‌ क्र {4 १०७ 


दो, हम जवे । 
सोता पिता हइर्यादिः-मदासाज कौन सी प्रतिज्ञा । 
सथ्त सहास्मा१-देखा प्यारे । एकत कण के अन्दर माता पिता, इत्यादि 
व कैसे हो गए, सवं दुख भूल गए अधं कहते ह. कौनसी प्रतिज्ञा । 
सन्त महात्मा ने कड, फ्रि जो इसके मत्यु काल में अवस्था वीती 
, है, वह इसको सुना दो । 








सव परिवारः-मदाराज कृपा कसे , जो हेना था सो हो गया, श्रव वीती 
वातो व द्‌ करना दै, आपने निष्काम कमे किया दै, क्यों फल 
` कौ इच्छा र्खतं ही । 
सन्तं महौलाः-- - (चित हो कर ।) अरे अभी प्रतिज्ञा भंग, सु 
उपदेश दने लग ग हयो, मै कौनसा सबाधे कर रहा हं ? 
व परिवारः -प्याराज कमा करो, सन्त महासा उदार होते दैः 
श्रापका जितना उप्रकार दै; हम भुला सकते ह ¶ इस वात को जने दो। 
सन्त सहात्पाः- अरे प्रतिज्ञा पणी करते हो, या कुं च्रौर देखनः 
चाहते हो । 
परिारः- न न महाराज अभी खना देते ह| 
सारी वीती अवस्था जव शिष्यते खुनी,तो अन्दरकी उयोति जग गद । 
सन्त महातमा नदीं कहता दं. दुनिया से जुदा दी पर्‌ हए एर 
, कामें प्रमु ष्णी याद्‌ हो॥ फार्सी के कवि नेभीक्टादः 
कस न गोयद फ अज दुनिया जदो बाच । 
बहर कारे क बाशा बाष्ुदा बास ॥ 
गुरू नानक देव जीः-- ` 
ससे जल त कमल निराललय शुरमावौ निसयाने 
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सन्द सुरत भव सामः तरिए्‌ नानक नाम्‌ तिलानि । 


~ । 


तरक दुनिगरा नेस्त, तरफ़ दौलत व एरजन्द्‌ व जुन, 
बल्कि दिले रा पाकर कदन अज्‌ दुह्यत ई बां | 


= ~+ 


त = 
अथः-- (१) धन, वीवी, वच्च के दोड्‌ देने का नास त्याग नीर 
1 


274 


॥ 


(~ >= ४ ० ६ र 
अपिलु उनके प्रेम से, चओयौर उनके मोह से हदय को पवित्र कर देने का 
नाम त्याग दै । "प 
जीवनके सत्र काम काज करे, धन. कमाए वि चाद ऊरे, वच्चे उसन्त ` 
करे, परन्तु ह्दयमें उनके प्रेम करो न वसाये, हृदय मे सर्वदा अपने भ्रम ` 
का ध्यान रखे यहि सच्चाव्यागहे। 1 
पनी खुशी को तू नहीं छोडता, 
+> (> = [1 न 
उलफतं दुनियां सं जरह तू नहीं भोडतो । 
6 न ¢ = ५ = 
त्रपनी दानाई से ह धं वाक्माल, 
¢ त न [नि 
,  अपनावं समीके तू है बाजिवाल । 
शिष्यते कै चत नें किया चपते 
"भ्य ने-गुरू क चरं म नमस्कार किया अपने आप को समर्पण 
कर दिया। 


ड "- 1 ताच्मो नो जव स्था त भ 
सन्त महःत्मा-- प्प्रारे, वताश्मो जव मृत्यु अवस्था मेँ पड़ाथातो ` 


माता, पिता स्म परिवार सभी हाहाकार मचाकर सर पर धूली रमाए 
पीट रहे ८ क्या यद प्रम था, नदीं कदापि नदीं, मोह ही था, क्या 
जव वह्‌ जावेत हो ग्या था, तो कोड दुखी अवस्थ। वीती को स्मरण 
करत। था, ओर सुनाता था । 

[० ट 
१. लोम से कोम उतपन्न होता, २, कोम से कोष, 


३. क्रोधसे मोह, ४. मोह से स्पृतिमें म होतो दै, 
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| £ ~ ~ ~ ~ ---------~ 


४, स्मतिकृ शष्ट हान पः बुद्धिका नश हाता 
६. बुद्धि के नष्ट सेने से मनुष्य नष्ट हौ जात। ई (सीता) 


ई ५ ति 
“दोस्त मित्र की पहिचान 
ग्रपने वैगाने की खुलती है, हवैकत उप से 


[ = ० 


शरे खोटे को शषौटी है शुसीव्रत क्या है ॥ 





| 


ठश केमारे तो अगयार बने जाते दह 
दोस्तवहजो इरे वक्तं छम श्रातं ई। 


जिवाल जाह व हशमत म, वस इतना बात अच्छा ह, 


ण्ट 
+ 


ठुनियां क वखूी आदमी पहिचान जातो ह ॥ 


न 


व +~) द्र ण 1 वड ~ 
प्यर्‌ मह्‌ रखने वाला वास्तावक्ता सं कस दर्‌ होता ई, वडं २ 
ज्ञानी शूर्‌ रीर) योधा इस मोह के फ़ट्‌ म श्राकृर अपना नाश कर्‌ गए । 


९ 
य 


सुनो, मे तम्दें युनाञं -- 
हभ र घ्श्त ११ 
“कहु 


(१) महाभारत में लिखा है, कर जव युद्ध म दुन रोर इस की सेना सव 
मार गई तो धतरा ते युधिष्टिर को यह कला कर ।% युधिष्टिर तू 
धर्मात्मा, सत्यवादी दै, सवेदा सल्य कौ विजय होती है, दुर्योधन दुष्ट, पापी 
था; अधरमीं जरोर पापी के लिट धमं दी इस का नागा करने वाला शेता है, 
सो अच्छा हुता दुष्ट का नाश हृुखा तस विजय्‌ & र तेरे सत्य धमं 
पर दृढ़ होने कौ प्रसन्तता हो रही द अव तुम सवर आघ्रा मं तुम्दे मिलना 


चाहता हूं .। ५ < म 11 
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. सजनो; युधिष्ठिर ने जव धतरा; (चचा) का संदेश सुना तौ तत्का 
चारा भमाश्यो को उपदेश फिा किं उठो चाचाजी को चलकर समस्का 
रे शरोर उसी र्चा पालम कर जवर सभ तेय्याट्‌ हुए तो श्री कृष्एचनः 
>! मदासज नं तत्काल रोक दिया शरोर पहले एक लोर का ठुतं वनवाया 
उस उठा कएफिर भंड्वेःको सान्ते कर चलप › उव धृतराष्र प 
स्थान पर्‌ षह च तो धृतशष्से ह्या गया कि्पाडव सेवां ओआगए 
त। धृतरश्र लड़ा दो गया .वोला ( आच्च प्यारे यधि ठर ) युधिष्टिर 
न तत्काल नत मस्तक हो कर धृतराष्ट को नमस्कार 1 या, तो धृतरा 
स तताल युधिष्ठिर को दोनों हाथो सेञ्टा, द्ाती से लगाया । पीर प्र 
हाथ र कर कद्‌, वेदा धन्य हो, तू धरम पतर है, तेरा धं पर विश्वास 
शनौर धयं शक्ति (धृति) पूजा. योग्य दै सत्य धम मिस्य जीवित दै, तुम 
नित्य जीवित रदो ओर जीवित रोम इत्यादे इस प्रकार वारीर्‌ से 
अजुन सङ्कल सहदेव को मी'कृष्ण॒ चन्द्र॒ सहारज तै घृतराष्र की भेट 
(श्या, श्रवजव्‌ मोम कौ वाग आई तो मीम से कहा नसस्कार करलो भीमने 
` नमस्कार किया तो तत्काल श्री कृष्ण ने भामको खेच कर एफ़ श्मोर्‌ कर 
` लिया च्रौर लोहे वुत्त धतर क सामनं खड़ा करके कद, महाराज भीम 
चर्ण नमर्‌ भर करक चापकर सन्मुख खडा है जव मीमा नाम धतरा 
= छना ०। अन्दर स एसी अश्न मोदकी प्रचरड हुई, क उस चुत ॐ छापी 
स लाकर एसा जारसे वाया फि बत लोहे का मी रेदढा होगया, जव ज्ञात 
¦ हंसा कि यह सीम नहीं था, बल्कि नकली ुत था तो रति लःज्नत ह 
प्य रेः--धृतरष् चे एेला क्यो क्रिया चायं पार्डवों को तो खाशीवाद्‌ 
{ दियो, गले मिला प्रसन्नता प्रश्ट की अरव माय का नाः सुनतेहदी शेश से 
“वेदोष क्यों हो गया हालांकि आरम्भ से कितनी ज्ञान धमं की यातं कर 
` राथा साफ कः रहा था, दुर्योधन दुष्ट पापी था अच्छा ह्या .उसका नाश 
` दय गया इयाद्‌, पर्‌ वरं ज्ञान अच धृतराट्र का कहां गया पहले श्रा से 
अन्धाय पर अव मोह के कारण अन्दर से भी धादह्यो ग्याहे। यद 
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याथा मोहदहीथा चासं पास्ठवों कोतो ्आशीवोद्‌, पर मीम के साथ: 
। एसा वतव, क्या क्लिया गया था॥ 








प्यारेः-- मीस ने दुर्योधन को मारा था बदला लेने कौ भावना, पुत्र 
करा सोद था जिससे घृतराष्र अन्द्र से च्रन्धा हो गया । 
(२) जव महाभारत युद्ध हो रढा था तो चकरव्यृह युद्धम सिमन्यु को 
जयद्रथ ने लल से मार डाला. युधिष्टिर को जव सूचनां मिली, किं 
त्रभिमन्यु सास गया दै, तो युधिष्टिर पट फूट करं रोता दै, कता ह 
श्रजभ्ल > श्चाजाने पर्‌ इसको अभिमन्यु कदां से लाक दिखलाऊंगा, 
श्रमिमन्य॒ ॐ वियोग मेँ ते रहय हे, जव च्रज्‌.न आया युधिष्ठिर को रोता 
हमा देला, तो चक्रित दो कर पूषा, क्या वात ह! आप क्या रा रह हो 
तो यथिष्ठर ने. सेते हुए कदा, असिसन्णुं को युद्धम जयद्रथ नं छल स मार 
द्विया है, तो ऋज न ने गरज कर कहा, तो क्या हृदा, चत्री कौ सन्तान 
यद्ध चेतर यें प्राण देकर असर हुता करती दै । शौर अपनी कुल 
फे नाम को उञ्वल करतो है, अच्छा हंसा 1 चिन्ता किख वेत 
की, परन्त॒ जव आ्मज्न के साने पुत्रके मोदे का हप वनं % 
श्राया, तो तत्काल प्रतिज्ञा करता 2 कि यदि कल सांय काल तक्र 
सै ते जयद्रभ कोन मार डाला तो अपन श्राप का चिता से जला कर भस्म 
कर्‌ द्‌-गा। प्यारे कितना वीर्‌ योद्धा अजुन) च्ार्भ मे इस मद, चश 
हो करं गाख्डीव छोड़ कर वैर गयाथ, तोश्री छृन्ण सदार्ज ५ दसं 
कालकः अन्धकार मोह को ज्ञान के द्रारा सिटाधरा थाः, परन्तु ईन केवल 
अपने पुत्र के वदलेशपने प्राण तक न्योचावर करः चता भ लेटा हा हैः 
कषां गदे वह वीरता; कारण सषि ही 
(३) द्रोणचाये पान्ड्वा कौरवो के गुर, ये, श्री कृष्णए को म यही 
कषठिनाई खन्मुख थीः कि यई योद्धा मरेग तो कया दाव पेच कागरः 
युधिष्टिर से कदलव।या ।क अश्वरप्र।म्‌ा (द्रोणचायै का पुत्र था) सागा 
गया, द्रोएाचायै इतना हान्‌ याा जिका मारना असम्भव था कलसे 
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त स्‌ वह मागा गया, त्यारे ज्व पुत्र. का वियोग सुना, तो होश से 
श्य ह गया; तीरा से तत्‌काल छलनी कर दिया गया, यह्‌ क्या धा, 
मोह हो था । 


रापायणः 


भगवान्‌ राम पिता, माता ॐी आज्ञा पालन करने को वन चला गां 
मया नरह परन्तु दशरथ ने मोह वश रा के वनवास जाने पर प्राण 
1द्र्य; वह्‌ [कतना उत्तम समय था; इसी समय को लाने के लिए दनियां 
आज कती ट; राम राज्य हो जावे। ध 


अव द्शरथ के प्राणद देने काकारण क्या ख, ओद ही था, 


॥ अषि दयानन्द ॥ 


१ र, पि दयानन्द महाराज | युग युग सें तेरा भला हो 
इत महान शु (सो) पर विजय प च, चचा भ रे र 
स्ह को जुदाई में देखा,. टस से मस नहीं हु, पत्थर की चट्ान की 
मान्ति धीरता को. साक्तात्‌ नमून। वन^ रदा पंख से एक चिन च 
नहीं टपका, माता पिता परिवार दयानन्द को निर५ ति प 


ल्य रखा हा है, प्रम सेहकी जुदाई ॐ कारण का चिन्तन कर ह 
दैः ताये यदं कि ऋषि.द्यानन्दः मे ह करः शिकार ह ?,. = 
माय ¡ नदीं, नदीं अपित्‌ सचा प्रेम, स्नेह के कोषो श कर लिया, 
खल्यु पर विजय पाड, : प्रकाश को प्रान करिया, संसार को अन्धकार ते ) 
निकाल ओर अकाश का मागः दिख क हंसते' हसते" स्री माता कौ 
रोद ४ भगवती गायत्री माता का .गीत गाते गाते कहा ~ 

` मू तेरी इच्छा पूरं हो ! तेरी इच्छा पूर दो ॥ तेते इच्छाः पूण हो! 
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देवन यज्ञेन बोधय--त्‌ देवों को यज्ञ्‌ के द्वारां जगा । ११३ 


.~~~~-----~ 





--------------------~ 


मोह पर विजय पाना 
सच्चे शिष्य शरोर छषि सक्त स्वय परित लेखराम जी महाराज 


५.५१ 
प्यारः-उन्नीस्वीं सदी, कलयुग कदा जाता दै स्वर्गीय पूजय पर्डित 
लेखराम जी महाराज प्रचार्‌ कर के अभी घर पधारे, भोजन परोस 
क ष्‌ ^ 
कर मातानेदियःसखारदे्ह,तोतार य्या गहै हाथ में ली, देखा तो 
भोजन द्रो कर खड़ दो गए, माता पृषती है, क्यो बेटा क्या बात है, 
9 (ए है {~ - 
माता जी, ताए खाइ हे, असुत स्थान पर हिन्दु जाति के लाल मुस्लिम हो 
रहे दै, वहां जातः हू" । 
माताः- बेटा तेय वेढा रुग है कितने कष्ट में है, खास पर श्चास 
चद्‌ हुमा ह । 
स््री-- माता जी इनका च् लता हो तो इनको चिन्ता भी हो, 
घर में कोड मरे या जीवे इनको स्या । पं ० जीने दोनों की वाते सुनी, पर 
श।न्त चित होकर जूता पहना, लाठी उटाइ चलन पड़ । 
प्यारे; -कदते र, स्टेशन पर पहूंचे तो गाड़ी तैय्यार नदी है, हां एक 
मेल गाड़ तैय्यार दै, पर व& उस स्टेशन पर जहां पं० जी न पहुंचना है, 
नहीं ठहरती, परन्तु पं० जी जसे कहावत दै- 


“हिस्मते मरदां मद्दे खुदा" 


वह्‌ ्रपने भरोस पर काम करने बले तो थे दी न, बह तो भगवान्‌ 
ॐ पुज।री जसी का यन्त्र बन कर कायै कर रदे थे, बस भेलः दू नं पर दी 
सवार दो गण, जब मेल द्‌ न उस्र स्टेशन क समीप से निकली, जोर से 
छलांग लगादी, बाहर गरे टांगों पर चोटें आई लडखढ़ाते हुए पह"च 
गए, जैव उन्‌ हिन्दु्ेनि जो यवन होने वाले ये, पं० जी के दशेन ही किए 
श्र उनकी वीती कहानी सुनी, तो समी के सभी प॑वत होने.से बच गए, 
अब घर से तार मिली, कि तुम्हारा पुत्र स्वगे वास हो ग्या है लोगों ने 





---~-~~-----~ 
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शोक प्रकट किय) परन्तु पर जी के मस्तक प्रर जरा भी दुःख चिन्ता 
प्रकट तक न हदे, चोर लोगों से कट? प्यारे क्यः हुखा एम पुत्र मर गयां 
सदस मायो का जीवन पतित होने से वच गया । यहां तक नहीं, यगि 
चक्तिये, ! एक नोजवान युसलमान, पं० जी की शरण में वैदिक शिकत 
ग्रहण करने अथे आया, शरण में ले लिया, पदाना श्रारम्म न्या, माता 
सोकती दै वेटा इसको न पदा, यह तेसा भयानक शत्र है, करई वार कह। 
परन्तु पं्जोनेयष्ीकहाः करिवेद्‌ विद्या प्राप्त करते श्राया हैजो 
भगवान्‌ का ज्ञान दै, सूं अपना प्रकाश सको नदी, देता शग्णसे 
स्राणया दैपंन्जीकेमनमेजण ओी देश नदीं है, सव में पनी 
च्मास्मा देखने वाले वह नियम जो ऋषि ने लिवा है संसार का उपकार 
करना खयै समाज का मुख्य उदेशा दै कहा यह अदेश ऋपि का कते 
पूं करू गा, नियम के वनाने वाला मेरा गुरू दयानन्द महाराज ते वे 
भगवान्‌ की अमर पवित्र वाणी कल्याणि का प्रचार करते तेश्ह धार्‌ चिप 
खाया, प्रन्त समय पिवदेने वाल्लेको धनकी थैली दै कर शत्र 
शत्रुता को नाश कर्ने का उत्तम धमं मागं बतला गया, वह्‌ शीर 
का पुजारी नहीं था, ्रास्मा कापुजारी था शरीर नाशवाशन है आत्मा 
नित्य है) 

मेरा कोई शत्रु नदीं दै नें किसी करो श्रु देखता हूं जन प्राति दिन 
सन्ध्याम द्धः वारं याचना करता दह्र ।क 

यं बयं द्िष्परस्तं बो जम्भे दस्म" 
नर्म किल्ली वेदोष कर मौर न सु सेधो$ द्वेष करने काला हो, 


एक खलिक क वशर सव एक होत्रे चािएं । 

एक वालिद्‌ के पिसर रब एक हीने चाषं ॥ 

दो नही अहल्ते नजर सब एक होने चाष । 
ञ... ददि के रर नजर सुव एफ्‌ होने चादिं ॥ 
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एक दौ जाए तो खुद ही एक अपना हौ गयौ 1 
ख्याल यह स्मो है जव से खत श्रपना खो दिया ॥ 

स्रव जवदुदृको दयसे लावो भगव्रान को जुदा अपने से 

जुदाई यें खुदाई कद, इत्यादि कदा घनौर पदाता रहा, शरणागत में 
श्या हु ।चद्यार्था ससय को खोज मे था, पंजी भोजन खारहेथे 
वह विश्वास घाती अया पेरसें दुर घेप कः आग गया, पं जी सद्‌ 
के लिए प्रु गोद सें पहुच गण. क्या कह मर गए ? नदीं अमर हो गए 
भ्रमर रहेगे, क्मरापं जी भोह का शिकार हृए्‌ ? वह मन कै स्वामी ये 
धृति लच्त्य था, सज्जन सोचो विचारो "ज कल कोद आय समाजे 
रेखा उपदेशक साई का लान देखने सें "याता १ जिसने इस प्रकारसे 
का्यंक्िया दौ जिक्रने तन) घन, मन, स्री, पु तात्पयं यह्‌ ६ ।क 
प्राण तक वैदिक धसं के प्रचापथे न्योद्धाधर कर दिया, कया उन.पर्‌ मोह 
ते अधिकार जमाया था ? लिखने व उपदेश्च करने भें शोर बवर की भान्ति 
शरजने वाला, निमय आत्मा थी जो जीवन कालसें लेख काःवह 
कार्य दर गया है, गि वो रेखा लेखक जो इस प्रकार का ्रन्थ लिख 
सके नदीं मिलता आज वदे २ विद्वान श्राय कुल्या मुसाफिर भ्रन्थ 
कोप्द्‌ कर लोगो से शाखराथे करते है, पं० लेखसम ८ क पुस्तकं 
{लिखने करा उष्य घन माना न था, कन्तु त्याग भावया थी, वतमान 
काल में जो पुष्क विद्ान लिखता है,उदष्य तो परमाथ, पर छ्य सवाथ 
होता है ( घन भराप्ति ) तो च्धा-प्से विद्वान्‌ प्रास्मा) परजासमा का 
सानात्‌ करे गे ? नदीं मोद को प्रास व्तेगे ओर दुनियां का ले इूरवेगे ॥ 


छह कै जीतने का सतक 
अपरियह, तप, धरति, 
--ष्वारे-इतमे घुनेषर विचारे, इपर आचरण रोगे, छुखपबोभे । 
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परमर्षर्‌ के दया ओर न्याय को भुलाया हु टै 
कारण-अहंकार 

यमू यसमा पृच्छन्ति इह सेति धोर, उते.माह नैषो अस्त्येनम्‌। 
सो भ्रयः पृष्टीविज इवामिनाति, शदस्पैधत्त स जनासरन्द्रः ॥ 
॥ ऋ द्‌. १२.५॥ 
शव्दाथै-जिस अदभुत भयंकर वस्तुक विषय मेँ लो प्रशन फरिया करते 
कि वह्‌ करा है ” ओर जिस इस के विषय मे वहुत से कदा करते दे, 
“वह्‌ दै ही नदीं ” वही अरि के वरिपरीतगामी स्वाथ पुरुष के सव 
संसारिक समृद्धिः पष्ट को मूकम्प की मान्ति विनष्ट कर देता दै। ह 
` मनुष्यो ! इस परमेश्वर पर शरद्धा करो वही परमैशवरयवान्‌ परमेश्वर दै। 
प्यारे ! ससार की लीला बड़ विचित्र है । बड़ वडे ऋषि, सुनि, योगी 
तपस्वी, ध्यानी इस लीला रचने वाले का गोत गाते गाते इस असार 
संसार से चलते हु चन्त मे यही पुकार पुकार कर कते गणे, श्रमो ! तेरी 
लीला अपरम्पार दै । तेरी लीला अपरम्पार है ! तेरी लीला परस्पर दै । तु 

बे अन्त, तू अन्त, तू वन्त, | तेरा वार पारन पाया करिसीने।. 
सन्त महातमौः- आच्रो चाज हम भी सव मित कर उसका गीत्‌ गर 
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गीत । 
हे प्रभो तेरी निराली शान है, ख बौलोकफोतेरी पहचान ह 
श्रनगिनत पापतरे तेरे प्रज, त्‌ दयालु मेहरवं भगवानहै । हे 
रख च्रमागेर गुनाहोपर न ओ, यह तेरावच्चा महज नादोनहै । ४ 
खेलमे बचपन, जवानी षिपरयोमे, वदध ह्र तुष्णो टी गजान दै । हे 
श्रपनी सक्ति आं घे भी दानदो, याचना यह सवंश्तिमान है । 
ह प्रभो तेरी निय॑ली शान 8, श्रो वालो को तेरी पहचान है| 
अव्‌ जव भजन समाप्र हु्ातो सत्संगी प्रेमि्योमें तेएक नवयुवक खडा 
हो कर कता है, “महात्मा जी ! वह दश्वर कहाँ है, जिसने इसवड़े भोग- 
दायक संसार में दुख-द्‌द्‌ मस्यु आदि पैदा करे लोग का रस भंग कर 
रखा है, जो कि वड़ा दुष्टो का दलन करने वला तथा अपने वज्र से पापं 
का संहार करने वाला कड जाता दै, उष घर भयंकर इश्वर के विषय में 
पूते है कि वह कदोँ है १ हमें वताश्रो, वह कँ दै ! दृसरे कुल्य भाई 
निश्चय दी कर लेते दँ कि “८ ईश्वर फौश्वर कुं नही हे । दैश्वर तो अवं 
वीसवीं शताब्दी मेँ मर गया दै, ईश्वर केवल श्रज्ञानिर्यो के ल्ि दै। ” 
सस्त महारमाः-प्यारे ! सावधानी से देखो । सत्थ को खोजो । शरोर इसे 
धारण करो, देखो, वह पुरुप जो अपनी सम में प्रकृतिमय दश्वर विहीन 
( नास्तिक ) संसार सें रहते दै, अतः जो इस जगत्‌ म जिस किसी तरह 
सुख भोग करना हौ अपना ध्येय सममते है ओर स्वभावतः विपरीतगामी 
होकर धमं द्या आदि के सत्य माग को तिरस्कृत कर॒ निरन्तर अपना 
ष्टि कीदी धुन में लगे रहते द अथात्‌ धन सरह, स्री, पुत्रः प्रतिष्ठा, 
प्रभाव दि से ्रपने को समद्ध च्रौर पुष्ट करते जाते ह उन अभिमानी 
. स्वार्थ लोगों ॐ सामने भी एक समय आतां है जव कि उनका यह संसारिक 


भोग का खड़ा किया हृश्रा सारा महल एक दम न जाने केसे गिर पडता ह 
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उनक जीवन में एक भूकम्प सा श्रा जाता ई उन्हें एक जोर का धक्का 
लगता दै ; उनकी वद सव भोतिक पुष्टि चण मं मिशन जाती है 
सव ठाठ गिर पड़ता है । उती समव वहत वा उन्न सभिभरान्‌ नष 
दोताद शरोर बे नम्र होते दै। कल्याणक्रासे है वह धक्का, कल्याण 
कारी दे उनका वह सर्वनाश, यदि वह उन्हे नम्र बनाता दै, रौर धन्य 
दे बह पुरुप जिन्हे यह कल्याणकारी धकः 1 लगता हं । किर्योकि व 
पर प्रु कं दशंखदहो जाया करते है 

प्यारे ! बह इ्ररँख से दले दी वस्तु नहीं है, उत्ते तो शद्धा कौ 
अखि सं दल; जो मनुष्यां को बड़ी वड़ी योजनाओं को पल मारते 
बदल प्रता ह, ऊुथं का कुचं कर देता है, जिस के अगे अल्प मनुष्य का 
ॐच वस नह चलता. जरा उसे देखो, नम्र होकर उसेदेखो, वही परमेश्वर 
है। इस संसःर के सव बड़े न बडे सागदाय्‌क्‌ एश्वये उसीके दै, जिनं 
क हम भागते ह उस परमैश्वयं वाले इन्द्र को श्रद्धा से देखो, आपन 
हृदय की »स्य धारणा शक्ति (श्रद्धा) से उसे देखो । हमारे पापी को 
सुधारने वाली वही है,. हमारी विनाश कारिण अस्वास्थय कारी पुष्ट 


का 1१रादेने वाली वही दै इस पकार कल्याण करने वाला वही ई 
उस पर श्रद्धा. करो । 


रा खलः-- महारज ! संसार के भीततर बल शाली ज्ञानी धनी 
लग अनका पाप आखर श्मत्याचार कर रहे है, द्या भगवान्‌ सोया 
इचा दै, जवकि चप अहते है रोर वेद का श्यादेश मी रेसा ह किवं 
पापियां का दलन्‌ कर देता है अथात्‌ गोता में भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र 
जी महाराज ने भी लिखा है प 
वदा यदा हि धम्य ग्लोनिभेवति पारतत। 
अभ्युत्थानम्‌ धमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥७॥ अ० 


अथतिः-जव -जव पापं कौ वृधि होती दै तव तव में उस 


ॐ नाश करनं का आता हू । 
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न तस्य प्रतिमा अस्ति - उसकी को$ मूतं नदीं हे । ११६ 








सन्त सहसाः प्यरे श्राप का कथन सत्य दै पर थोड़ा सा समभने 
|: फेर दै प्रत्येक वस्तु जो उत्पन्न होत दै उस कं बीज होता दैः नामं तो 
` प्रघ्येक वीज का होता है, पर बीजों कौ अनवधि होती दै, फलने शौर नाश 
होने की, एर बी> होता है, जसे साठी चावल, यह सा दिने पककर ` 
तैय्यार होता है, फिर पौद्‌ा नश श्र हो जातौ है, गेहं दं मास के पश्चात्‌ 
पक कर तैयार हो जाती £ फर समाप्त हो जाती, दै, देख को एक वार 
वोो, तीन वपं तक फल देता रहता दै फिर समाप्र । 
राम की गुली को बोवो ५ वपे तक्र उसकी सेवा करो तो फिर फल 
देता दै जो श्रनेकों वर्प तक फिर खाते रदो । प्यारे ! भगवान्‌ तो म्याय 
शरोर दया करने वाला दै वह सोया हुश्चा नहीं है वह्‌ त्रिकाल में जाप्रत 
र वेस्था सें रहता है वह सवे श्नन्तयामी होने के कारण प्रस्येक मलुष्य 
के पापवपुप्य के कर्मो को जानता है, वह्‌ कमे फल दाता है, देखो ! तुम 
न ग्र वोया उसे पानी दिया न अच्छा पक कर खेत तैथ्यार है तो 
यालावारी (गङ्.रले)ह गद अव सारा खेत नष्ट हो गयातो वताच्रो यह 
किसने ठेस किय है जो पका पकाया खेत एक पल स नष्ट हो गया, 
बताश्रो अव डु कर सकते हो, कोद कोटे अदालत ेसी जहां पर 
जाकर दावा पेश कर सको, नजर आती हे १ 
(र्‌) कोयटा मे भूचाल दो चार सेक्रिंड राया, सद्र मलुष्य परिवार 
मत्य का प्रासो गए, सास कोयटा पृथ्वी सें दबकर समाप्त हा गया 
भी श्राप छ्रपते सामने देख तथां अपने उपर सहन कर चुके दो, छि 
लवं ` पाकिस्तान में `ये, तो किस दशा मे थे} क्या किसी ^ एेसा ज्ञान 
था किएक दिन लासो की संख्या मे सनुष्य घर से वेर श्रौर लाखा 
करोड़ की सम्पत्ति ॐ स्वामी होते हुए सव को अपने हाथों फककर द्र 
बदर जो धक्के खरारे दै. नसीव हौगे, नहीं कदापि नदी, चाहे हम 
येखसमभी से यह दोप अपनी वुद्धि अनुसार काम्रेस परः या महास्म 
गाधी पर लगाते दै, पर जय ध्यानपूवेक सोचो; क्या काम्रंस या महात्मा 
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गधी की यह्‌ इच्छा थीकिडस प्रकार का संकट पनाव प 
प्यारे किसी की भी एेसी नियत न थी ठेसा समना भूल ओर नादान 
ह प्यारे, यह्‌ समष्टि पापकाफल थाउस कमफल दातांने ही 
अपने किएकर्मां काफल दिया है यद्‌ परमात्मा का न्याय अर दया 
टम ता परस( कां खाया पिया भूल जाते हे । ग्रौर दलो! मि अनेकों ते 
व्याक्ते जो पाकिस्तान में कंगाल ओर पराधीन रहते ये, व यहां त्र 
कर मालो माल दो गए । वह प्रमु कैसा दै ' । । 
कवि ने क्या सुन्द्र जिख। हैः - 

¶ शरगओोगदा करदे, गदो को बादशाह कर दे। 

इशारा तेत काफी है, वनने म मिटे मे 

सनो, देखो ! आपे सन्मुख वीता त्रा सदी दुश्य बेतलाञ कि बह 
परमासा कहां है, वड केसे अ॑कारियों का अकार नष्ट करता है 
ओर केसे शाहो को गदा कए्ता हे । । 


्रसययत्त रथय ॥ 


(१) पार्स्तान के वन जाने पर जव पञ्जाव का नया मन्त्री मन्डल 
व॒ना तो भगेव को प्रधान मन्त्री वनाया गया, थोड़ा समय वह स्थितरहा 
तो भागव को मन्त्ीपद से हटा कर श्री भीमसेन सच्चर को प्रधान मन्व्ी 
बनाया गया, लगभग छः मास ही वीते होगे, सर को हटा कर भागव 
फिर मधान्‌ मन्त्री बना, अव सोचो क्या भागव को यह खवर थी कि मै 
म न्रीपद्‌ से पृथक दो जाञगा क्या सज्चर्‌ को मन्तरीपद्‌ पर निङ्‌ होने पर 
उस यहं भ्ाशा थी कि सुमे घे मास के पश्चात्‌ मन्त्री पने से हटना पदेगा । 

अच्छा क्या भार्गव जव दोवारा प्रधान मन्त्री बना इसको यह 
खवर थी कि जिस परकर से इसको मन्श्रीपद्‌ से हटाया गया, फेसी मेरी 
दुगि होगी जीते जी मे सुद कर दिया जानेगा, दूसरा भागव ने कित 
धनः तन मन. चुनाच्मां पर ज्यय किया कितनी पार्टिया वंनाई, प्रधान मन्त्र 





~~~ 
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> 
(--- मूठको छोडकर सत्यक रहण करता हूं ॥ १२१ 


„~~ -~~----------------------~-----~- ~~~ ~~~ ~~~ 





वतनातो दूर रहा, किन्तु मैम्बर तक भी न वन सका । मे संसारिक 
= ०९ + चिचां भ ल †स्तवि ध 

लोग श्रपने अपने विचार से कुं करै, पर वास्तविकता यह दै कि यह 
खेल इघ खिलाड़ी का है जो उपर कटा गया द । ; 


८८ हों त दे ते धदः द 
शहा का गदा कर द्‌, गदा करौ बादशाह कर द्‌ | 
प्यारेः-सागेव पटेल ॐ सारे पर था उसी के संकेत पर चलता थ, 


रेसा दी कडा जाता दै, परन्तु जव॒तक“पटेल जीवित रहा, तव तक 
भार्गव उत र्हा, जव पटेल संसार से चल बसा, भार्गव जीते जी 
मन्त्रीपद्‌ से चल बसा, व सञ्चर साम्राज्य है । यह्‌ पं० जवाहर लाल 
के सहारे पर दहै, कल उस का परिवृतेन हो जावे, तो सच्चर साम्राज्य 
समाप, यह्‌ क्यो, मनुष्य भूला हुता दै स न्याय चौर दण करने बाले 
करो, यदि उख काटो जावे, ठो फिए कमी सर सकता है १ क्या मक्षत्मा 
गान्धी को किसी ने महात्मा अधिकार सेहटाया. क्या संसारिक लोगों 
नेवोटदे कर उस को महात्मा बनाया था, तर्ही, हरगिज नहीं, व 
महात्मा महान आत्मा का पुज्ञारी बना, वह नित्य दै, महात्मा गान्धी 
नित्य रेणा, वह्‌ केवल भरत मे महात्मा नदीं पुकारा गया, किन्तु 
सारे संप्रार मे उसे महात्मा एकारं गया, श्रौर पुकार जाया करेगा, 
महात्मा गान्धी ने सगवान्‌ का यंत्र वन कर उस का कायै समभा कर 
किया भगवान्‌ नित्य जीवित हे महात्मा गान्थी नित्य जीवित रहेगा । 
कवि ने क्या सुन्दर कहा है :- 

जा ञुत्ता दर दर फ्रि, दर दर दुर दुरं शेय । 

एक ही दर का होर्हे, दुर दुर करे न कोए ॥ 

“ - प्यारे वतमान कालमे भारत के राज अधिकारी थपेड़े खाते हृष भी 
नदीं समभतते है, नव चुनाव'के दिन -ये तो लोगो के दर द्र धके खाते 
पाव चूमते रहे, केवल इस लिरे #ि ` दम तुस्दारी सेरा करगे, ष 
` लुटाया कम्मे खाई, विश्वास ` दिलवाने के वास्ते, तो राज्य की को सल 
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"~~ ङ न स ~~~ 
की मेस्वरी में चुने गए, अव ऊुसीं मिल गई तो स्वथं ओर बदला लै 


की भागना त्रांखो के सामने हर समय नाच रही दै, वह भोले नहीं 


समभते, कि यह्‌ कुसी जिस पर्‌ वेठे हए, इस समय हम, तुम कर रै 
दो, क्या यह्‌ एेसे कर्मो के वदले मे सल्ली थो, या नघ्रता याचना शन 
सके थे, नम्र हुए थे दीन निवल का स्वरूप वन कर द्र द्र पर याचक 
वने थे, । 

प्यारे ! यह उसी का फल है, आप वैते ही पहले की भांति मुक कए 
रहो, यह्‌ इसी न्याय दथा करने वाले की कपा दै, जिस ने तुम्हे मुक्तता 
देख कर फलीभूत किया, सम्भल कर रहो, नहीं तो इस की थपेड लगेगी 
तोसूरदेसेमांकानामभीन ले सकेगा फिर तुरन्त कदेगा, वाह्‌! $शरर 
तेरी महिमा सवत्‌ यहां है। 

गंहकरी ! देख च्रौर सम्भल 


वहं ईश्वर कहां हे 


। जतोई नामक एक कस्वा जो सुञ्जफर गद्‌ जिला (पाकिरतान) मै दै, 
एक समय विलायत से मांग आई, #ि मेड बकरियां के ताजा जम व 
की खाले उतार कर भेजो, शर प्रति खाल का मूल्य मेङ्‌ वकरी की 
कीमत से वद्‌ चद्‌ कर नियत क्रिया गया, तो एक मनुष्य ने यह्‌ व्योपार 
श्रारम्भ कर दिया । बह छोटे छोटे बच्चे लाए, उनक। खाल उतवा कर 
भेजना आरम्भ कर दी ओर वह धन से भरपूर होने लगा, उस के तीन 
बच्चे थे, एक की च्रायु ७ वषं दूसरे की ५ वषं तीसरा बच्चा श्रभी दो 
चार दिनि हुए उत्पनन्‌ हा था मां की गोद्‌ में लेदा हुता था एक दिन वह 
स्वथं, भेड़ बकरियां के, नन्दे बच्चोको मोल लेने को गया, तो पीय दोनो 
भइ वार खेल रहे हे, खेलते वड़े भाई ने दयोटे भाई से हा, कि घए 
जावावा वाली छुरी ले चा, घोटा माई घर गया छुरी उठा लाया चनौर 
भाई को दी, यव बड़े भाई न छोटे से कहा, कि तू अव लेट जा, तो वह लेट 
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अहिसा परमो धर्मः-अरदिसा परम धमं है । १२३ 


र्दः ------------------- 





गया, अरव वड़ा भाई छोटे सेयू कहता दै, कि माई बाप इस छुरी से कैसे 
करता हे, यह शव्द कह कर छोटे भाई के गले पर चुरी फेर दी तो रक्त 
की धार चल पड़, वच्च ने एक चीख मारी प्राण दे दिये । माता नव जात 
बालक्रकोले कर अन्दर सोह पड़ी थी, उसके कान में जव वच्चे की 
चीख की रावा पहु'ची तो वह हाहाकार करके उठ वैटी, ओर उठ 
कर बाहर आ; तो क्या देखा, वच्चा रक्त से लत पत है, जान मे जान 
नदीं है, श्रव वड़ा वच्चामां को श्माते देख कर भागा किं सुभे पीटेगी 

वच्चे की मां उसे दढता देख कर उसके पी पकड़ने को भागी, वच्चे 
ने जव देखा, मां पकड़ने को दौडी त्रा ग्ही दै; मार पीट करेगी तो करूं 
निकट ही था, कृपं मे छलांग लगा दी म॒स्युका प्रार्‌ वन गया अव 
माता येती पीटती घर की श्रोर आरै; अन्द्र गई तो क्या देखा, वह नन्हा 
वच्चा जो अमी दो चार दिन से उत्पन हुश्रा था,पीडे से उसको कुत्ते ने 
आकर फाड़ डाला दै; व माता सिर पर राख डाल कर रोने पीटने 

मे दाल से वेदाल हो र्दी दै, सारा घर सुनसान वना हृश्रा दै, अव चाश 
श्रोर अन्धेरा दी अन्पे 7 दीख रहा है, लोग इक हो गरे त्राहिभाम्‌ः ३ 

कर रहे द अव बच्चों का वाप घर पहु'चादरश्य देखा; एेसा गिरा, 
कि फिर उठ न सका; अव सभी लोग कहं रदे हँ वाह भ्रमु तेरी लीला, 
तेरा न्याय; ओर दया; प्यारे -अव सममे; कि भगवान्‌ कहा है कथि 
ने कया सुन्दर का दै-- 

न चैन पायगात्‌ मो जा्ति, किसी का खोनौ खराब करके । 


यह य।द्‌ रखना छि लेंगे बदला, जनाव बरा हिसाब करकं ॥ 
भेदं 
पुखर यक्रे ने किया मेरे षिवा कोई नदीं। 
ही मँ हइ अहं मे, दूरा कोई नही ॥ 
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१२४ भगवद्‌ यज्ञ प्रस्द 





जवन छोड़ी “नेमे ' उसवे पया वे असबवर ~ 
फर दी गरदन पे, ठंग आकर छरी कसाय ने। 
गोशत हड्डी ओर चमड़ा जो था जित जार में। 
इय पका इ क गया, इ धिक गया बाजार ते| 
अष रहौ आति फकत “क्षै मे" सुनाने के लिये। 
पेजा उसको ले गया, घुनकौ बनान के हिये॥ 
चोट जत्र पड़ने लगी, तो राग क्या गानि लौ । 
मैकेबदलेतहीत्‌ की षि षदा श्राने ल्गी॥ 
सन्त ककरः - कवीरा गरव न कीजिट्‌, रंक न हंसे कोए । 
ञअजेवीरनाव सुद्ध, या जनिक्षया हाए ॥ 
अरे ओ अण्डे खाने वाले, दरे छोटे निरापराध पक्ति-प्नियों तथा मेड; 
करिया के नन्दे नन्हे वच्चो पर द्री चला कर; धर को शमशान शौर 
पेट को कवरिस्तान बनाने वाले; इन्सान का लुत वनेहृए, इन्सान कहलवानिं 
वाले; ओर रूप निर्दयता के बने हए परमास्मा के रचे हुए वागीचे को 
मत उजाडो, यह बेजा हँ तुम ज॒बाँ वाले हो; मत समो, कि वह्‌ तुम्हारी 
ही केवल्न त्रावाज्‌; पुकार को सनता हे किन्तु बह वे जघान, वेकस की 
भी पुकार व।र वार सुनता है इल का नाम दै गरीब निवाज्‌, गरीब षर- 
वर ह, उष का नाम दौलत निवाज्‌ रौर दौलत प्रवर नी, न 
किसीने इस को एेसे पुकारा दे, किसी को हेच, नीच मत देखो, हम 
सभी उसी की सन्तान हैँ । अण्डे खाने वालो, तुम नहीं देल रहे, कि 
घरों में अनेकों ेसी देवियां ह जिनके गँ होते गिर रहे है; वच्चे 
` जमते टी मर जाते हैँ खेलते दौडते वच्चे सों के सामने समाप्त हो 
रहै है नोजवान लढ़के इकलौते मावा पिता ॐ सामने क्षण भर मेँ संसार 
से विदा हो रे हैँ क्या कभी विचार किथा, कि देसी श्रवस्था क्यो हो 
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सह ना भुनक््‌.-- सव सिल कर ससीर का मोग करो । १२५ 


रदी दे, क्ट वैया मन्दिरं शिवान्या ज्योतिपिर्यो क पस 
जाकर तन मन धने लुटा कर वरवाद्‌ हो रहे दै, क्या कभी 
वास्तावकता का सोचा, अरे दुषो ! इलाज करने से पहले परहेज करो 
-विना परहेज किये के चिकित्सा मफल न होगा यह उचित है कि चिकिरना 
कर्न सं पूव “परहेज करोः वतमान काल मे कोड्‌ भी डाक्टर, वेद्य 
एसे रोगी को यह नहीं रूदेगा, जस पुरुष का वीये कमजो, ह शौर इस 
कीस्त्रीकोलिकोरियाकारोग है कि तुम जाक्रर छः मास का व्र्मचय 
त्रत करौ, क्योकि वेद्य, डाक्टः इश्वर के भरोसे पर विश्वास नहीं रखते 

एसा कहै तो उन को भय रहत दहै कि फिर हमारी श्राय करटो से 
षोगी वह रूप तो परोपकारी ग बनाए हृे है पर वास्तव मेँ स्वार्थी हे । 

प्यारे ! आत्मो संमल जावो, सगवान्‌ के वागी को सुन्सान मत 


वनाच्रा) नह ता अपं आपको सुनसान पाञ्रोगे फिर देखने मे आवेग 
कं वह्‌ इश्वर कहां है । 





धून ^ ~ र्‌ 
¡ अर्हकारी 
सुमे वताय। गया हे कि सुल्तान नगर मे एक छ्वड़ वाला छोले 
तेय्यार्‌ करके वेच। करता था एक सेठ जी ए चौर यू कहा-- 


सठ ज।ः-अरे दो पैसे के द्योले दे । 
खाबड़ो वालाः-ल्लो महाराज ! पत्ता साफ किया, द्ोत्ते उठाए उस षर 


` ममाला, नि'व्‌ रस निचोड़ कर कहा, लो मह।गाज । 


सठ ज।;-द्लोले लिए धीरे धीरे ख।ए, पत्ता फेका, जेव से रूमाल निकाला 
सुह को साफ़ किया ओौर `चलते बने। 


खेबरड़ा बालाः-(हाथ जोड कर्‌ सेठ जी महराज से बोला) ! चाप पेसे 


, दना भूल गणएह्‌ 1. = 
` सरु जीः-(कोध से लाल पीलौ हो श्टकंहा;'कभ्वसेत ईती अतम्यता; 
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वानार मे युन सवत नद~~ सुभ सेपैते मागता दै। 

खावड़। बलाः (हाथ जोड़े पांव षर पड़ा हा) महाराज, मेँ गरीव 

दमी हू अधेला, अधेला, पसा, पैसा, के छोले वेच कर दो चार 
व =. (२ (~ © 4 सै ~ _ ~ न्‌ ५ 

स्राना शेज वच जाते है, निवौद करता हू, भने रोः तो ङु नरी कहा. 

सु पर कमा करो फिर नदीं मांगूगा । 





मेढ जी(खाग व वूला हो कर) तुम छोले बेचने वाली का दिमाग विगड़ा 
हा है, तुम ङिसी फी परवाह नही करते, देल, श्रमी तुम्हे मजा 
चखाता हू , यह कह कर चलता वना] 

प्यारेः- धन का वेशा वडा श्चत्याचारी रोता दै," मंग, अफीम शराव 
का नशा मतुष्य को अपनी सुध में नदीं रहने, देता, प्रमु भक्ति का नशा 
संसार की सुध नहीं सहने देता, परन्तु धन का नशा, संसार के स्वामी 
धन शरीर मन्न के दाता, स्वामी प्रमु कौ, न अपने वैगाने की सुध रहने 
देता दै, (एकमे है ) अव चारो च्रोर से छावड़ी वाले के कान मे 
श्रावाज्‌ आद यह बेचारा श्रव जेल में गया, सेठ जी कह गया है । 
जरूर ेसा करेगा. यह वड़ा श्नत्याचारी है, किसी ने कहा, ररे चावडी 
उठा, यहां से शीघ्र चला जा, कीं छण जा, नहीं तो तेरी सैर नहीं, यह 
जो कता है करकेदी दछोडता है यदि कोई सिफारिश दो तो इसके 
पासलेजा। 

छावड़ी वाले ने जव यद सुना तो तत्काल चावडी उठाई घर पहु च! 
घावड़ी को लोड दरवाजा वन्द्‌ करके एक सुनसान मकान के भीतर कने 
सें छ्ुप"कर रोने लगा, रोर पुकार सुनने वले को सुना रय-दै। 

ओम्‌ इमंमे भरुणा भ्‌ ध। हवमद्या च शरडया। 
त्वाम वस्यु रा च्छे ॥१॥ यन्त्र रश्मं १ ` 

अथात्‌ एे पाप निवारक मँ तेरी शरण श्राया हूं, मेरी तू आज पुकोर 

सुन, सुभे इस कष्ट से बचा तु मेरी बीती सारी अनवस्था को जानता दै तु 
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बहुमित्रकरः ुखवस्ते-वहुतसे मित्र बनानेवाला सदा सुखी रहतादै १२७ 





^~ ~ ^~ ~~ 





निर्धन देकसों की सुनता ह, मेरा अव तेरे भिना कोद सहारा, अआसरा 
नदी, तू निराश्रय का च्राश्रय, निवैलो का बलदाता निमानों का मान 
नितानों की तान, श्रनटेको की टेक दै, नाथ कुपा करो-मुमे वचाच्मो ! 
प्यारः-सेठ जी श्रव अपने ठिकाने पर पहुचे, तो नौकर को बुलाया, 
श्रौर कहा अभी अभी जावो, भञ्जुक्‌ व्यक्ति( गुडाका सरदार था) 
को बुला लार, अपने साथ लाच्रो, देर मत करो, नौकर गया चौर गुं डा 
के सरदार को बुला लाया, जव सेठ के सन्मुख वद आया त। उतने, सुक 
कर्‌ प्रणाम किया, श्रौर पृष्ठा, महाराज, क्या आदेश द । 

पेड जीः-रे देखो एक काम करना है पर अभो अभी देर मत करो । 

कवि ने क्या सुन्दर कदा दैः-- 
रेज॒र त्‌ खुदा नी वलेक्रिन ब खुदा, 
सतरे अयूब ब काजो उल हाजाती 
अर्थात्‌ एे जर तू खुदा नद परन्तु कसम खुदा की क्रि तु, टेको छुपाने 

वाला अर हाजितो, कठिनाइय। को मिटाने, दूर करनेवाला है । 
गु डाः-मदं गज आज्ञा करो जेसा कदोगे, वसे ही कर दगा आअपक्री 
छाया में रे, फिर कामसेंदेरीहो) 

सेड जीः-अमुक दावदी वाला जो छोले वेच रहा दै घसको कारावासमें 
उलवाना दै । 

शु ड।:-सेठ जी, बस यदी वात है, यह तो साधारण कायै है अापका 
श्राशीर्वाद चाहिये, आप दस स्पा सुम.खोटे दे,दो । ॐ 

सेठ जी ने मुनीम (खजान्वी) से कदय दस सूपे सरटे इनको देदो, डा 


दस रुपे लेकर जव चला, तो सेठ जी खुव हंसने लगे, किं आज्‌ खूब 
तमाशा देलेगे, तात्पयै यह किं सेठ जी इतने हंसे, कि पेट को आर्तो में 


वल पड़ गयां (कोलन्ज) दो गया अवं हकीम, वंद्य, डाक्टर बुलाए 
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== 


ज रहे भ न ~ न 
1रहे दै सेठ जी हाहकार मचा रदे दे, धन. लुटाया जा रहा है 
इन्जेक्शन हो र दै चारो शरोर सवं परिवार, दोस्त, मित्र इकट्र है 
इलाज हो रहा दै, पर सफलत। छु नदीं हो रहा है, अन्त में सेठ जी 
तङ्पते, तड्पते भगवान्‌ को पुकार रदे हँ, चाश भ्रमु दया करो, सा 
कहत कहते, तीसरे घन्टे मेँ प्राण दे दिए, रव अर्था उसको उढठाई जा 
ह = ^~ ८ "> 
रही दे त वह वे सहारा, निधन छाव्रड़ी वाला सुनसान सकान से आंच 
पेच कर बाहर निकला तो अर्थं को देख कर पूषा यद क्रिस की अर्थी 
दै, उतर्‌ मिला, मुक सेढ की मूल्य दोगद है, शौर नगर में दाहाकरार 
मची हृं दै, लोग कड रहे हँ यह्‌ उस. ग्रीव छावड़ी वाले की आह्‌ 
का फल है; सठ कितना निदंयी था अहंकारी था किसी को चाप जैसा 
नहीं सममाता था वाद्‌ प्रमु तेरी लीना, तेरा न्याय महान्‌ है सच मुच 
तू. दयाल है, दुखियो वे सदा की तो तृ तत्काल सुन लेता है 
कवि लिखता है 
ए जालिम गरीव्र को मत सता, गरीब रोदेगा। 
सुभगा इसका मालिक, तो जड से खोदैगा ॥ 
` बुरा ग्रीवका मारने, बुरी गरीव की गाह . 
ए बकरे कौ खाल से, लोहा मसमह्ये जाय ` 
गर इन्सौफ परस्ती बद्‌ अ्रलतर श्रिस असत। 
करि दर शहतशरंन. दीगर कष अस्त.॥  . 


©. + । 
च्रथातः- टे हन्पान। यदि तुः जानना चादता है, कि इत ससर मे अभागी 
मनुष्य.कोन दै, उत्तः-जा दूसरों को कष्टः दे कर आराम चाहता है ॥ ` 
` श्रो वशर त्रो लाक ॐ पुतेतमे इतना गरूर ।: “` 
दरे दम जिन्दःबौरपिरित्‌ >~ ` 
, केरे हम जिन्स, ओरफिर तु ही रहे उन सेनक्ुर॥ . 
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संह ना ववतु----एक दूसरे की रक्ता करो । १२६ 


.------- ----~-------------------------~- ^~ 


नशाए जर ` नशाए जर की तरह क्यों चद शया । 

` ही ग उल्टी सम, क्यों क्या हुमा तेरा , शर ॥ 

दे वशर तुम पर न देती, फजल गर अल्लाह का । 
तु को कच्‌ भिलती यह इज्जत. यह शराफत ॥ 
क्र खुदा का शुक, क्या था कया पेक्या तू हो गया। 
सो हो करना श्राज करले, कल तो मरना है जसूर ॥ 


कहते है अहंकार इस को खा जाना बरत दूसरे 
की बुराई को मूल जाना, मोत को याद्‌ रखना 


[ह क 
करना भरन 
कम्बनं तजना सहज है. सहज त्रिय का स्नेह, 
इर्षा = 
मान बडाई इर्षा धशकिस तजना देहय ॥ 
सुमे बताया गया छ ए गृहस्थी जो जेहलम जिला का था जीविका 
अका गया उष समय उसकी धमैपल्ती गभेवती थी इसके पीले 
लङ्का पैदा ह्र गृदस्थी १४१६ वपे वहां रदा, रुषया भेजता रहा, पर 
स्वयं न आया लङ्का होनहार स्दरल म पट्‌ रदा दै, पन्द॑रह सोल 
चे का हो गया प्रति दिन मां से खा करके पूछे मेरे पिताजी कव श्रायेंगे 


मावा जी समाती रही बेटा आजावेमे पत्र आया हुता दै चव शीघ्र या 
जावेगे । 


सज्जनं ! -सछूल मे गमौ की ख्या हृदे लडका घर अया माँसे 
बोला सै अव पिता जी को मिलने को अभीका जाता हू मां कहती दै वेदा 
अ्रीका बहुत दूर दै वस अव तेरे पिता, जौ आने वाले ह चवर नहीं 
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पर लङ्का न माना ओर कडा, माँ जो ! मनुष्य पूता मद्य ढा पूता द 
जाता है से मूर थोड़ा टं मद्रक पास ङ, चनौर साथ मेरे एकं साथी मी 
अकेला थोड़ाजारहाह परन्तु माता के रोकने पर लङ्का हठ करता ५ 
रहा अन्त मे माता जी ने पये दे कर आज्ञा दे दौ दोना साधौ रवाना हुए 
माग मं गाड़ी परिवतेन करनी थी, उतर पडे, धर्मशाला में चले गए, रहन 
को एक कमरा धर्मशाला के प्रबन्ध कतसि ले लिया, भोजनादि करके रात 
को लेट गए दैवयोग से रात के १२ वजे गाड़ी आई एक यात्री नौकर 
सित उतरा सीधा वह्‌ भी उसी धर्मशाल। से आ गया सरायवाले ने उक 
का उधर का कमरा राम्‌ करने को देदिया बह याघ्री नौकर सहित 
छत पर चौवारे में पंचा तो नीचे वाले कमरे भे जो दोनों लढ्के सो रहे 
थ तो एक लड़के के पेट मे पीड्‌। ्ारम्म टोगई चनौर रोने श्रौर चिका 
लगा, यात्री ने नौकर ते कटा अरो नीचे जाकर शोर करने बालों को 
रोको, शोर मत करे । 

नोरूरः-(नीचे पहुंच कर कहा) भाई मेरे, सेठ जी वहुत दूर सेच्राएषहै, 
आराम करना हे श्राप शोर न करे । 

लड़का -मादे हम शोर तो नहीं कर रहे मेरे साथी कै पेट से ददे होरहा 
दे इस ददं के कारण से रो रहा है । । 
नोकरः-(सेठ जी से) महाराज! नीचे दो लड़के ठहरे दै एक कै पेट मेँ द्द ¦ 
होरदादैइस लिए वहयो रहा है। 

इतना ही कह रहा था तो जोर से रोने चिल्लाने को आवां चति लगी । 
सेटः-(नोकर से) अरे मूख ! सुनता नदीं कितना शोर कर रहे हैँ जावो ! 
सरायवाल्ञे से कटो इनको चुप कराए । | 

नोकरः-नीचे गया सराय वाले के कमरे मे पर्ुच कर दरवाजा खट 
खटाया अन्द्र से ्ावाज चअ, कोन दो ! नौकर ने कदा महाराज ! नीचे 
वाले कमरे मे दो लङ्के शोर मचा रदे है, हमारे सेठ जी दूर से थके मान्दे 
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"आए है उनृको विश्राम नहीं करने देते । 
| सरायत्राला उठा दरवाजा खोला साथ चल कर लको के कमरे पर पचा 
नोर क्रोध से बोला अरे क्यो शोर मचा रखा दै । मव लङ्का जोर से 
रोने चञ्चने लगा, सार ने उत्तर दिया महारज ! हेम शोर तो नहीं मचा 
रदे पेट में पीड़ा लण गई इसलिए से र्हादै खुशी से थोड़ा रो रदा दै। 
श्राधी रात करा समय है, सव दुकाने वन्द्‌ हैँ कहां से ओषधि ला वेवसी 
से यह सो रहा दै । अरव सरायवाले ने नौकर से कहा प्यारे यह धर्मशाला 
दे पत्यक यात्री आक विश्वाम कर सकता दै दुखी हो रहा है क्या करे, 
यह शोर तो नहीं है यह्‌ कह कर सरायवाला चला गया । 
नौक्षरः-सेढ जी ! सराय वाले को बुला लाया उसने आकर देखा लड्के 
केपेटमे वहृतद्दं दोरा दै, उपने कडा दप क्याकर घमंशाल्लाहै 
` प्रत्येक यात्री आकर ठहर सकता है दुखी है यद्‌ शोर तो नदीं कर रा। 
कह हो रहा था करि लक कौ पहले से अधिक रोने चिल्लाने की ्रावाजें 
अनि लगी, सेठ क्रोध से लाल पीला हो कर नोकर को दो चार गाल सुनाई 
खयं नीचे उतरा शाते दी उन लक को भाड़ द, वहं वेचाा पहले 
से अधिक रोने चोर चिल्लाने लगा । 
प्ारेः--दर हकीकत बह दिल नदी; जिस मे न हो अदसासददं । 
दिदा ए बेनूर है वह चश्मजो पुरनम नहीं ॥ 


सेढ जी सीधे सराय वाले के कमरे पर पहु चे उसे जगाया श्र 
कहा कि कमरे मे दो ल्के शोर कर रहे दँ हमे आराम नही करने देते 
क वार उन लड़को को प्यार से समाया शया पः वह नह मानते । 
सराय व।ला- भाई ! लङ्के के पेट मेदं है दुखी हो रहा दै, कोद 
सुशीसे थोडारो रहा दै । सराय यात्रियों के किए है, दुखियो के 
| | लिए दै, रात का समय दै, दुकाने वन्द दै, नदीं तो कीं से ओषधि लते॥ 
४. (4 :-- श्रच्छा दरवाजा तो खोलो वात तो सुनो। सराय वले ने 
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ज = न 
द्रवाजा खोला, सेठ ने दस रुपय अपनी जेव से निकाले सरायवाले कौ 
जब म डाल देए अर कदा इन लड़कों को वाहर निकाल दे । 
सरायवाला दस रूपय देख कर बहुत प्रसन्न हूर उन दिनो मे पते 
का बड़ा महत्व था, सेठ के साथ हो लिया लड़कों के दरवाजे पर पहु चा। 
ष्ट न्द [२ 
दालत बड़ी बवाल है इन्धान के वास्ते। 
९ ९ १ त 
नाद्र का फष्णर का कोद श्यद्‌ नहीं| श 
सरायवाला :- (लडका से,) क्यो तुमने शोर मचा रला है कई वार 
समाया गया वाज्‌ नहीं आते । 
बालक. (कर जोड़ करर) महाराज ! क्या शोर कर रदे ह उद्र मे 


इतनी पीड़ा वद्‌ रही है कि उसे सदस नहीं कर सकता कृपा कर कोई 
ओषधी हो तो देवें। 


1 र कोट कृपा वृषा नहीं होती निकलो बाहर यह्‌ यात्रिय 

के सुख पाने केदेतु दैन कि तुम दृस्यो को कष्ट देते रहो । 

चालः (रोते हये) महाराज ! आधी निशा व्यतीत हो चुकी दै शीत 
[> [1 ५ (व (~ 

मास दै, अधिक शीत पड़ रही दै अव कहां जाये, (पावो में पड़ कर) 

महाराज अब हम पर क्या करो निशा व्यतीत करने द्‌ । 

सटः द्या इत्यादि कोई नहीं होती निकलो बाहु नहीं तो कौतुहल 

वंद करो, तुम दूसरों को आराम भी नहीं करने देते । 

१ ५ अरे निशलते हो या दिखाञं तमाशा । 

6 ; शन साथी फट २ कर रोने लगे, पर्याप्र कर जोड कर विनती करी 

श्तु कदं ध्यान नहीं दिया, कर जोड़ कग पुनः कहता है भगवान्‌ ॐ 

नास पर हम पर दया क्रो | 


९ 
` सड :-- (सराय वाजे से म = 
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शुशल्‌कयातु' ऊ दि-भेडिये की चाल छोड़ दे । १३३ 
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धक्ता देकर निकाले, यह सीधे मागं से नहीं जाते ! दोन ने मिलकर सामान 
दरार से बाहर फक कर दोनों को धके दे कर द्वार से वाहर निकाल सराय 
का द्वार वन्द्‌ कर द्विया सेठ जी हसते हुए उपरर जाकर विस्तर पर लेट 
गए सरायेवाला भी सराये कै द्वार को भीत्तर से ताला लगा कर श्रपने 
धर चला गया । 
कवी ने कहा हेः-- 
(~ +~ थः ४1 रः १५ जं (१ 
वह दिल फि जिघ पे सोज शहश्यत न होवे जोक । 
> ५ न्द, म श म + 
हतर है इसपे संग कि उस्म शीरतोहै॥ 


(= 


बीर है बह रूढ, जो दर्द आशना न 

वमार सर ओ सामने हक क सुका नदी ॥ 
यीमार दिल है जिसमे तहन्मल न्तरा नदीं । 
वीमोर श्र हे जो हकीकत चमां नहीं ॥ 
सुदा रहम करता न उस वशर पर । 


> 


नहो ददं की चाद जिसके जिगर पर ॥ 





१ 4 


गुजर जाम च्राफत करिपी दही कै सर पर। 
पडेगमकाक्षायान उस. बे अक्षर ५२॥ 


प्यारेः-लड़के का सहयोगी बाहर वैठ। अपने साथी के कष्ट को 

निरीक्तण कर्‌ श्रत्यन्त वेगतासे अश्रु भ्वाह कर रहा दै । शीत अधिकतासे 

पड़ रदी है कोई बिचारे काबस नहीं चलता, जिख सेकि खाथीको 

| .श्रारा पहुंचा सके, अन्त में ल्के ने पेट पीड़ा तथा आधिक शीत्‌ कै 
कारण प्राण दे दिए; सदैव के लिये श्रपने खहयोगौ से जुदा हो गथा 


श्रव साथी ते रोते र निशा समाप्त की, प्रातिः काल ह्या पूल्लीसःको 
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पता लर। तो सबरन्स्वैश्दर पूलीस सिपारियों (दूतो) खदित षरथे ङे 
हार पर पहूचा ओर सरायेवःले को बुलवाया । 
सरायवाला को रात दस रूपये भिलने से इतनी सन्नता हु कि दिन 
अड गया पर्‌ नीद्‌ खुलती नदीं दरवाजा सरा का अन्दर से बन्द है | 
पीस सेन ने दरवाजा खटखटाया, आवां दीं सरायेवाला जागा 
द्रवाजे की भोर आया वहत शोर सुना तो दरवाजे की माकी से सकि 
कर देखा कि वह लङ्का मश पड़ा दै, पूलीस आई हुई है लोगो कौ भोड्‌ 
› कापता ह्या सेऽ जी के कमरे में गया कहा, सेठ जी देखो रात को 
कितना अत्याचार आपने कराया लड़के को बाहर पक दिया, अव लड़का 
मर गया दै, पूलीस दरवाजे पर आई हुई दै लोगो की मोड दै. अव चज्लो 
भ्रण वचाश्रो । 
सेठ जीः-डने नदीं क्या हु, देसे कई खेल हमने खेले है, यह्‌ साध।- 
रण सी बात हे, चारपा से उठा अरर हाथ धो कंवी पटरी कर, परतलून 
कोट, नकधाई लगा खों पर चश्मा लगाया, कलाई पर घड़ी, सरपर्‌ हैट 
( रोपी) पहनी, लाठो उठा मूधो को ताव देता हु नीचे उतरा, सेठ जी 
आगे दँ सरांए वाला पीले, दरवाजा खोला सेठजी की पोजीशन देख 
कर पूरी दारोगा ने क्थ से हाथ मिलाया तो सेठ जाने दासेगा साहव 
को एक अरर लेजा कर पांच सौ सपया के नोट जेव में डल दिथे शओर 
कदा इस मामले को दन्न भिन्न करके शम्शान मे संस्कार शीघ्र करां 
दो । दारोगा साहब ला नहीं समाता अव वहं लाश के निकट आया 
इन््यैक्टरः- अरे लड, यह लङ्का कं का रहने वाल्ला है तुम रातत 
को यहां चोरी करने ्राए थे, गुर्डे वदमाश, आज कल रिक्ता देती दै 
मूख क्या वदी करेगा, जितने शाक्त चतुतां से बुराई करते है, हमारा 
तो इन पदे लिखो ने नाक में दम कर रखा दै यह्‌ वात कहं हौ रहा 
था । तो इन्सपैक्टर पोलीस आ गय द नदा दवदप्मतएसहनसा 
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९ करवावहै = 
सद्‌ वीय करवावद--परस्पर एक दूसरे की शक्ति वदाश्रो । ९३५ 


इन्स्पैकटर यादि सव एक तरफ़ हो गए, सेठ. जी भी चकित हयो कर म भी चकितो कर 
सिर नीचा किए खङ्ग हे । 
इन्सपेकटरः- (लङके से पूष्ठा,) क्यो वेदा तुम कहाँ से श्रे हो यद 
लङ्का क्का दै ? 

लडका पृ पट क रोने लगा, वोले तो जह से आवाज नहीं 
निकलती सिसकरयोँ भर रदा है समी लोग इसक्षो देख कर आंखों से 
सू बहा रहें दै स दृश्य को देख कर वह सेठ जिसने निदयंता से 
दस वालक को फका था चेहरा स्याह दो रहा है दिल धड़्क रहा है अवर 
बस नहीं चलता, कैसे पीटा छडा्वे, क्योँकरि खिर एक दयानतदार 
सच्चा मनुष्य है । 

इन्स्यैक्टर की लं मे आंसू आ गए लङ्क को प्यार क्रिया, दलासा 
द्या, सममाया वेट, जो होना था, सो हो गया अव वनता कुव नहीं, 
शान्ति करो, अरव सुमे बत, इस लड़के का नाम क्या हे? 
सङर।--इसका नाम राम लाल दै । 
ईस्पक्टर्‌ -इसके पिता का नाम व जात ? 
सङ्क -युकन्द लाल, जात अमुक । 
ई₹र्स्पकृटर--निवास स्थान ? 
लडका - गावो कालू जला, जेहलम । 

जव लड़के ने, लड्के का पूरा पता वताया, तौ सेठ त फिर पूष, श्य 
लड़के का नाम क्या दै १ पिता का नाम ? निवास स्थान पूह्या तो लड़के 
ने पहले की मान्ति सारा पता बतलाया, तव सेठ जी ते भूमिसेमिद्री 
उठाई अपने सिर पर डालो चीं मार मार कर रोने लगा, हाय पुत्र हाय 
वेदा राम लाल मँ ने वड़ा श्रतयाचार किया । । 

अव सारी जनत, पूलस ह्‌ दृष्य देल कर चकित हो रदी है कि 

यह्‌ क्या था; ओर क्या होगया चरो ओर सव ही रो दे दै । 
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१३६ भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ . 


ईन्स्परर-- (सेठ जी से) क्यो माई, क्या वात दै! तुम क्यो इतना 
रोना पौटना कर रहे हो। 





सट; अपने मुहं पर धप्पड़्‌ मार कर बोला, महाराज ! मे सोलह 
वषं से जापान रहता था, उस समय यह वंच्चा मेरी स्त्री के गर्भ भे था 
मेरे पीछे जन्म लिया, मे खचं सेजता रहा, इखकी चिद्टी त्राह कि मेँ 
श्वं आ्रापके पास सास्हाहूंमेंने तार दी तुम मत आमो, म्रा रहा 
प्रतीत होता है तार इसे नही मिली. यह पहले चल पड़ा दै यहं मेरा अपना 
पुत्र ह इसको किसी ने मी नदीं मारा चपने पुत्रको अपने हाथों सने मारा 
है सच कहा है । “जेसा करोगे वैसा भरोगेः 
करेदने खुद. पैश मं आयद फलक रो तहत अस्त | 
. हर्चे श्दोज्ी मयने आस्या रद बहे ॥ 
घर्थात्‌;-पने क्म किये हये अपने सामने श्रते दै, दूसरों को कोना 
व्यर्थं दै, चक्षी के अन्दर जेस। दाना डालेगा, वैसा आटा आयगां । 
प्यारे ! देखा, अहंकार का फल, कैसा सुन्दर भिलाप हुमा है अहंकारी 
मनुष्य उपर नीचे, श्रागे पदे, अन्दर बाहर ऊट नहीं देखता केवल 
मै के ! अव वताच्रो परमात्मा कों दै । कवी ने क्या च्रच्छा लिखा है - 
दिखा ले जग फो हशमत चार दिन इषफटलाक के नीचे । 
शहनशा. ब॒ गद्‌। सव एक से है खाक के नीचे। 
हेरान हं निहायत, श्राखिर्‌ यह जन्त क्या है, 
किस. दोस्त गुमश॒दह. को जंगल पं. दूता. है।. 
तुभकरो "तलब दहै जिसकी दोनो है उससे ` खालीं 
दरवाजा खोल्ल दिल का दहरो हरम में क्या. है । 
करता. दै जिवहः सोई कयां मकरो मे. गाल, 
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दवस्य काव्य पश्य- प्रु के कान्य को. देख ॥ १२७ 


= 


त्‌क्षिसि की जिन्द्ी को शदो से सांगता ३॥ 
दिल है तो सव दीं है, कना कीं नही है, 


भ 


क्या सष कोल तशं ठे जोश बेनवा है। 
किमि नीद मे है बन्दे, अन्द्र तेरे खदा है। 


गुरू नानक देव जी-- 
यष्प सद जिय बातत वसत ह, मकर माही जेते ई । 
तसही इर वसं निरन्तर, षट ही खोजो भाई ॥ 
बोहर भीत्तर एको जानो ए गुरू ज्ञानी सुनाई। 
जन नानक विन आपा नीनेभिटेनभ्रमकी काई॥ 
र्था जस पूलों मं छुगन्धी होती हे जेसे शीशे में प्रतिविंम्ब होता 


दे देते ही वह्‌ भभु मलुष्य में दै, अतः अन्दर ही खोज करनी चाहिये । 
यी मुशिद ( गुर ज्ञानी ) ने यह रमज °ताई है, कि वह स्वामी अन्दर 

वार एक सा ही है उसे अपने अन्दर पहचाने विना जो भ्रम की काद 
जमी डे हे वह दूर नहीं हय सकती ] 


हासिल न शब्द्‌ तुर रजाए, ताखातिरे बन्दगाने न जो 
सुबाहौ क खुदोए वर्तो बश, बो खल खुदाए ननि को$ 1 
र्थातः-जव तुमे ज्ञान दै कि हेर एक के हृदथमें परमात्मा विराजम'न 
है, तो तेय कन्तन्य दै कि प्रत्येक हृद्य के भीतर उसको देखे । जव तक 
तू दुखि्यो के साथ सहातुमूति न करेगा, तवं तक परमात्मा को प्राप्त 


नही कर सकता यदि तू चाहता है कि परमात्मा तुक पर द्या करे तौ 
तू उसकी प्रजा के साय प्यार कर । अगे कवि ने कदा है 


दिले आईने मे है| तसवीरे यार, जब ज॒रा गरदन भुकाई देख ली। 
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१३८ =. यज्ञ प्रसाद्‌ 


खानाये दिज्ल दै स्याह उसशी स्याही दृग्क, 
क्यौ सफेदी से महल करता है तू पना सुफेद ॥ 


द्य की पवित्रता कैसे रो 
खवाही केवशवद दिलेतो च आईना) दई चाज् वैइ' न ज्‌ दस्नेसीना 
लल, ` बहदो, जलम, बहरा, ब भेषत । 
बुगुज, बतमा, बहिरस, बरिया, व कीना 


अथातः+ यदि त्‌ चाहता है कि तेरा दिल शरो की भान्ति साफहो,तो 
भपने अन्दर सेःदस चुरा्योँ जो समाई हुई है; इनको दृर कर 


‹ कंजूसी, २ हसद, २ जलम, ° टशमखोषै 
“चुगल खोरी, . द्दुश्मनी, “वेना स्वादिश 
^ लालच, ` मक्षारी, "बदला लेने की भावना । 


ल सन्ति बं कि“ @ ग त छ्यु पद 
सत्य पालः महाराज ! फिर उसकी पहचान कैसे होमी । ` 
सन्त महाराजः कहते है हजरत मूसा ने खुदा से भूखे प्यार खुदा 
मकबूल तेरा ऊन दै बन्द मे सिवा । 1 191. 


, उसके हृद्य से तेरा मेरा पन्‌ दूर इषौ, देष, नण 
५ देष, नष्ट हो जाते है । 
राम लोलः-केसे दूर हो जागे श्राज्ञ कल तो बड़े बड़े त द्वेष 
से लाली नहीं अभी थोड़े दिनों की बत दै कि मै एक मन्त्री आर्य समाज 
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सापुशनुरक्तिरीश्वरे-दश्वर मे परम्रनुराग का नाम ही भक्ति है। १३५ 








केषरमेंवेढाथा श्र वहां पर सभाक महोपेशक ॐ 37 मन्त्री 
जी शतं से कहा, कि रामायण कौ कथा अथं अमुक उपदेशक को मंगवा 
लेवें वड़ो अच्छी कथा करते. हे तो महोपदेशक ने कदा, नहीं २कदापिं नी, 
वह दूसरी सभा का उपदेशक है उसे कदापि नहीं बुलाना, महाराज ! जव 
यह्‌ सहोपदेशकों, जो संमार के उपका८ करने के ठेकेद्ःरो का यह हाल 
हो, तो हम वेचारे केसे सुधरेगे । 

सन्त महात्साः-प्यारे परिणाम भी तो वैसा ही वह पा रहे है कों बह 
समय था, जव कि व्राह्मण देवताकी एेसी पूजा थी शूरवीर कणं ने 
लिखा हैः- # क 
नाहं विशङ्क चर राज वज्ननन यन्न शूलान यमस्य दंडात । 

नागर्नेन सौमी म रवि प्रतापा शं सदं बह्म लोक्ापसाना ॥ 
अर्थात्‌ मै इन्द्र के वज्र से नहीं डरता श्रौर न महादेव कै त्रिशूल से डरता 
र, न यम राज के डंडेसे डरता हं, न अग्नि, न चन्द्र. सूयं इत्यादि से 
किंचित मात्र भी नहीं रता, सुमे डरहै, तो केवलउससे,कदीं ब्राह्मणों ॐ 
कुल का सुभः से अपमान न हो जावे, भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने 
लिखा दैः- 

चिप्र प्रादात्‌ धरणी धरोहं विग्र प्रसादात्‌ कमला बरहम । 
विप्र प्रसादात्‌ अजिता जिताह वित्र प्रसादात्‌ सम्‌ राम नामः ॥ 
चर्था त्राणो के ही पशाद से मेँ घरणीधर दू ्राहमणों के ही प्रताप से 
मै धनुष तोड़ कर सीता को विवाह लाया हूं, विभ्र के परताप से लंका जीती, 
ब्राह्मणो के ही प्रसाद से हमार रमनामहै।. ` "> 
0. 6 र त 

कवच श्रमेद्‌ विप्र पद्‌ पृजञः। ` ` 7 
यह सम वजय उपाय न दूज ॥ 
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६९ ------------भगवद्‌ यज्ञ भसाद्‌ _ 


द क स 
(गरं ह द्वन की वतमान न समय की अवसा की अवस्था 
पूणएतया देखो लेखक की अतिथि यज्ञ प्रसाद्‌ पुस्तक से ) 


दो विद्वान 
५ दो विद्रानों को स द गृहस्थी ने श्रद्ध प्रेस निमन्त्रण दिया; दोनों गह 
भ व २ र नमस्कार ओर सत्कार किया, तो विद्वानों 
र त, क करना हं । गृहस्थी ने कहा, महराज । कमरे म 
४. एक पहले स्नान कर लवे, फर्‌ दूसरी वार दूसरा 
श सीः ९क नह्यन्‌. स्नान को चले गए तो गृहस्थी ने पीठ 

© दयन्‌ सं कहा, महारज ! बह अपके संग वाले वड़े तपस्वी श्रतीत 
६ टता उन्हानं उत< दिया, हूं ! क्या तपस्व) टै, गधा हीतो दै। श्रव 
क बहन्‌ नहा कर आए तो दूसरे विद्वान्‌ नहाने को शण, तो फिर 
<< 1 = कटा महारज । आपके संगी वड़े यागो त्यागी प्रतीन होते दै 
तो विद्वान्‌ सदोदय ने कहा, अरे बावा तुमो उसका क्या पता यह्‌ तो वैल 
< दै । अव जव दोन ने स्नान कर क्तिय; तो गृहस्थो ने भोजनार्थं श्रासन 
थाया, जल स पावधाए, हाथ घुला, तो दा थालियो म खाना परास 
अन्दर सुमरि से ठक कर दोनां ॐ सामने रख दिया, अव विद्वानों ने जघ 
रुमाल वाने से उठाया, तो क्या देखा, कि एक थाली में खाली भूसा 
(८॥ ष दै, ओर दूसरी मेँ भूसा ओर दाना, जवर विद्ानों ते 
रबा, तो क्रोध अवस्था मेहो कप गृहस्थी से वलते ‡, त॒म 
क्यामखोल कर रवाह, वतत प 

गृहस्थो ने कर जोड़ म्नत। से | ो ] 
सावन सा कर जाड वभत से कहा, महारा ! रोपित कर्यो तेद, 

१. सा ही कहा च, चस जापकं शयन शअ्रनुसार खाना लाया दू 
+ अनक अनुकूल दो, जन्तु मेरी इच्छा तो पूरी कचोरी हलवा खी 

^ तय्यार करकेमेटकरनेकीयी। ` ् 
दोनों बिद्वानः-अरे मृखं ! तेरा नाश हो. क्या तुमने हम को पशु सम 
रभ्लाः दे क्या खीर पूडी खाने वाके को सग होते दै । 
गृहस्थाः-(नम्रता से) महाराज ! आपने मेरे पृष्ने प्र तो वतलाया था 
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श्राचार्टं नं नपुनन्तिवेदाः आ वाए्दी नपुरूप्ो वेद भीपवित्रनदीकरते। १४१ 
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कि यह गधा है, यद्‌ वैल दै, तो यघेव वैल क्रा जो भोजन होता है, 

मने वही ९ था ४ 
। सुभं वह॑ यथाथ लानां था, लाया, क्यू" महाराज ! आपने कहा था, 
कि यह गधा ह [दूसरे से पूषा क्यू सहारा, आपने कहा थ! कि 


् 


< [8 = ् 
यद वैल है । अव दनां विद्वान्‌ लज्जित हो गए। 


र नि प्र ही ४ कृ + 45 धथ ~ 
ए यार गति आजकल भायः विद्वानों कादौरदी है, ह्मण वह, 
जी ब्रहम को पहचान, जव ब्रह्म काहो गया तो फिर उसे चिन्ता क्या, 
श्राज कल तो बड़े २ विद्वान्‌ दुकानदार खोले वेठे द| नौकरी करते हृए 
९ ५ स = (0 ४ [7 
तनखालेकर उपदे वेचते फिरते दै । न उन्दोनि ब्रह्म से प्यार किया, न 
व्रह्म के वने, पूजा विद्या ॐ नहीं होती, पूजा तो चरित्रिको, कत्तव्य 
पालन करने बलि की होती है, 
भल्ला सोचो-सन्त कबीर, गुरु नानक दैव जी म: (राज इत्यादि क्य। 
संक्कूत जानते थे, वेद जानते थे, क्या विद्वान थे, नदीं कदापि नहीं । 
8 प्यारेः-- वह्‌ अन्धो को पद्कर तोते की भांति न थे जो बततमान काल 
से है, वह्‌ तो भगवान के प्ारे उली के पुजातै मणवान के भक्त ये, 
न्द्र, वाहर, श्ागे, पीडे, उपर, नीचे, जहां तहां उसी को देखा । 
कवने कटा दैः-- । 
करसाजे सा ्वाफकरे काश्या, आजरेमा 1 
[५ । = 
फिकिरे सादर कारे मा आजर मो ॥ 
बच्चा जव तकमां की गोद्‌ मे होता है, बह द्री करे पैशाव्र करे, आंख 
मुख सें भूकर आदि लटक रदी हो, तो माता स्वयं उसको साफ सुथरा करे- 
गा, नहलाएगो, सुन्दर कपड़े पदनाएगए दूष परलाएगं। तास्परयं यह कि 
चौवी 3 ~ है धने 
स घन्टे रक्ञासें रहती दै । वेसे दी वह जगत जननी माता अधने 
~ वी ५ हे वच्चा चेपि ५ 
भक्तों की सदैव रक्ता करती रहती हे । वच फकर रहता है, हां जव 
बच्चा मां से जदा हो जवे, तो फिर माता भी कती है, जान छूटी, अब 
=> [०९ ~ स य 
टक्कर स.रे, बस प्यारे =उसी के दरवाजा से विद्धान्‌ जन भक्तिसे दूर हे 
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---------^~ ~~~ ^ 





--------~- ~~ 
~~~ ~~~ ^ ^ ^ 


द्र द्८ धकर खाते फिरते ह, आर्यं सनाज के पव्तंक ऋषि 
राज से पहले भारतम क्या थोड़े विदधान ये । क्या कोई अ 
नन्दं बना, कहापि नदी, क्यो ! कारण यह्‌ कि वह अपने कर््च॑न्य 1 
विद्याके ष्ंकारमें इबं हुए थे, भगवान रा भक्त सच्चा पुजारी तपः ् 
भखस्ड व्रह्मचारी, जो रातकेदो वजे उठकर प्रमुके चरणोका ् 
कए्ता धा, फिर ससौर के कल्याण निमित चिन्तन । तायै य्‌ १९ 
चोबीं्त घन्टे ली का दाकर उसां का कायेकर्ता था, उती का सीह 


करत क्त अपने आपको समपेण किया। भगवान को यू" माना-जाना, 
अरम्‌ यदन्तरं तद्‌ बाहयं » यद्‌ वहेयं तदन्तरं || अथर्व २,३० । 
श्रथातः- जो अन्दर होवदही बाहरहो जो वाहर दो वदी अन्दर हो| 
अन्तम माताकी गद्‌ परं हसते हंसते यद शञ र कदताद्यागया श्र 
तेरी मन्गल इच्छा पूरं ह! पूण हा ॥ पूण हो ॥| | # 
प्यारे भक्तिविन शक्ति नही पाक्त विन हस्तौ नही प्रप्र होती 
भाज चङ वङ्‌ संम्कृत के धुरेनद्र विदान्‌ . स्टेज पर सन्त कवीर जी तथा 
गुरू नानक देव जी महाशन इत्यादि की वायां को पद्‌ पद्‌ कर सुना 
खना कर लोगो। को भक्ति का उपदेश करते ह लोग उनकी वाशि को 
खन २ कर मस्त मतवाले हो जते है । यड्‌ क्था, प्यारे==सन्तों की वाणी 
अपनी वाणी नहीं होती वह भगवत्‌ वाणी होती हैवदतोयू ठति दै। 


| ओर्‌ ्ायु्ज्ञन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्तयज्ञन फृल्पतां 


भरोत यज्ञन कल्पतां वराण्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पत।मात्मा 


यज्ञन फल्पत। बरहमायज्ञंन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता: सर्य 
शण अरपत। पठ यज्ञन कल्पतां यज्ञो यज्ञन कल्पताम्‌ तोमर 


पयश्च ऋक्च सामंच वृहच्च रथन्तरं च। स्वर्देवा अरगन्मामता 
अधरम पजापति प्रना.श्नभू प्‌ स्वा ॥ यजु० अ. १८.म.२६ 
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मरणं विन्दुपातेन्‌ - विन्दु (वीयं )ॐ पतन से मरण होता है ।: ९४३ 


„~~ 





इस मन््र का भावाथ वही है जो राप सत्संगिरयो ने श्रारम्म मेँ भार्म मेही 
मिल कर गायाथा। ^ प्रभू जी मेंट धरु क्या मैं तेरी” भजन के अन्त 
मे यह्‌ गाया.था | 

“ तुमर द्र का इकर स्वामी, नाज राखो प्रभु मोरी । 

चर्ण शरण निज उप॑श्‌ कर के दीजो भक्ति बिन देरी॥ 

| प्यारेः सममा है इ मञन के फिकरे को । 
सत्य पालः-- महाराज ! यह ससम मे नहीं आ रहा, कि भक्त ने अपने 
पाप को कुत्ता शव्द से सम्बोधित कयो किया है, मनुष्य होता हुश्रा मी 
क्या यह च्रसत्यं नहीं है । भ + च 








सत सहात्मा-- प्यारे भगवान्‌ के भक्त, भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु को 
देख कर उसकी उद्‌ुत रचना पर लद. हो जातेः । उ केगुण को 
महण करते हे । दूसरा वतमान काल मे मलुष्य का मद्य रूपी शरीर तो 
है, पर मलुष्यता दुर्लभ दे, यदि मनुष्यता होती, तो राम राज्यन होता? यह 
सारा ससार परमात्मा का रचा हुमा एक रकार का सिनेमा है, जो रचने 
वाले की रचना का गीत गा रहा दै । उसका खेल दिखा रहा हैः इसको 
तुमं शरोर हम नहीं सुन देख ओर सम सकते है, भक्त ही मगवांन्‌ के 
इस को सुनते, देखते, च्रौर सममः सकते है । ॥ 

_ वह केसे सुनोः-- मनुष्य यदि बुद्धि रहित (दिवानां ) पागल हो जावे 
तो उस समय उस को माता पिता वहिन भई भित्र श्रपते पराद्‌ की 
पहचान नहीं होती, सव के वास्ते एक से दुर्वचन कहता है, सारता है, 
कपङ़ उतार “र नंगा हो कर जो मी सामने मिल जवे, सुहं मे डाल लेता 
दै ताप्पयं यह्‌ है कि अपने श्रौर दूसरे की सुध बुध से रदित हयो जाता है । 
पर कुत्ता यदि दिवाना हो जावे, तो. जो.भी सामने अ! जारे उसी का 
काटे गा, पर उक्त में विशेषता यह्‌ "करं ` जिस का अन्न (नमक) खाया 
-हृश्रा दै.उस.को.(स्वामी को) नरह कराटेगा, `अतएव भक ने भगवान्‌ से 


याचनां की है रि प्रमु, तुमरे दर का कर्‌ स्तरामी, श्रथोत्‌ जिस भकार 
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वन ~~ ग ~~~ ~ 
छन्ते ॐ बुद्धि श्रष्ट हो जाने पर अपने स्वामी की पहचान को नहीं स 


सक्ता, नहीं कटता, न्स ठे नाथ ! रेसी वम >~ > स 
॥ नही टता, वस ए नाय ! ठेस बुद्ध पदान करो ्रि सारे सेमा८ 
स मरो बुद्ध हट जावे, पर तेरी पहचान से रहित न ह, प्यारे इस भज 


भं भक्ते ने भगवान्‌ को सव कुलं सपण कर दिया है, केवल स्वामी क 
पहचान तथा भक्ति का दान ही भगवान्‌ से सांगा है । 


"९ महाराज ! अच यह भक्ति रे शक्ति च्रौर शक्ति से हस्ती 
कसे प्राप्त हो जिस से सुख. शान्ति जौर भगवत प्राप्रि हो । । 
सन्त महीत्माः-भ्याग अस्मा, ठम सव मिल कर भक करे । कदे, मन 
वचन कमं से ही, अव्र एक भजन गावो पर दूसरों के सुनाने के लिए नहीं 
गाना, स्वय सुनो, कान पवित्र होगे, बाणी, मृत वाणी होगी, सनन 
करने से मन शुद्ध, निर्मल दोगा, ्राचरण करने से मगव॒त प्राप्न ह्गी। 
भजन्‌ 

जीवन का मेँ ने सोप दिया, सव भार तुष्टरि हाथौ ते । 

उद्धोर पत्तन अव मेरा है, भगवान्‌ तुष्हारे हार्थो तै॥ 

हम तुम को कमी नहीं भजते; तुम हम को कमी नहीं तजते। 

अपकार हमारे हार्थां मे, उपक्वार तुमहरि हाथों प॥ 

हम ^ त॒म में है मेद्‌ यदी, हम नर ह तूम नाराय हय । 

हम ह संसार के हाथों मे, संसोर तम्हारे हाथो भ । 

द्ग विन्दु बनाया. करते है, एक सेतु बिरह के सागर प्र । 

जिस पर हो कर हमः जति ह, वह पार तुम्हारे हाथो मे ॥ 





सन्तः महात्मा--प्यारे यह तो मजन आपने मिल कर गाया है श्राच- | 


र्णः करने सेः फल तोः मिलेगा षर जिस फ = | 
©6-0. 19 शि. \8111101181 5118511 (06011011 म पसुता व्रण फल | 


` व्ल 


जीवनं विन्दुधारणएत्‌-विन्दु की रक्ता से जीवन होत। ३ । १४५ 


कंस काम का,। वह्‌ कव प्राप्नहोगरी, रसनो तो पानी का गुम है, जव 
फल मं कोमलता सरावेगी तव उसके अन्दर रस होगा, वदी सुख कारी 
होगा यह्‌ तो फल हुश्ा शरीर का भोग, प्र भगत चाहता दै उस का 
द्मानन्द्‌, आनन्द तो त्रात्मा कामोग दहै वह्‌ तो मिलेगा परमात्मा से, 
चयोंक्रि परमात्मा च्ानन्द्‌ स्वरूप है सत्तचिव श्ानन्द है, जोव श्यामा 
सत्त श्चत्‌ द्‌ अव आनन्द की प्राप्त के ल्िए तो श्रपनी वस्तु सम- 
पण॒ करनी होगी, वह्‌ कयां है, वह्‌ दै नसस्कार, जो कि मनुष्य जन्म से 
दी च्पने साथ लापाथा जिससे अहंकार कानाश दोगा, फिर चात्मा 
का प्रथुके चरणो मे वास होगा, जिससे श्ानन्द्‌ प्राप्त होगा । चारो 
सभी मित्ञ कर परंमपिता परमात्मा के चरणो में नमस्कार करः ~ 
भजन्‌ ` 
नमो सुटि कती, नमो कष्ट हर्ता । 
[व द क 
नमो विश्वम, नमो ओर्‌ नमः दहो ॥ 
नमो दख भंजन, नमो पाप गंजन 
= ० 
नमस्ते निरञ्जन, नमां गोर नमः हे ॥ 
नमो दीन बन्धु, नमो कर्णं धिन्धु | 
(५ =, 
नमस्ते सखयम्भु , नमो श्रीर्‌ नमः ही ॥ 
नमो तिभिर हन्ता, ्रटल् अर अनन्ता 
नमस्ते नियन्ता, नमो ओर नमः हो ॥ 


नमो पतित पाबन नमो दुख निवारेण । 
ञरनादि अकारण, नो शरोर नमः ह ॥ 
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----------------------~-~- ~. 


1 नमो ज्ञान दाता, नपस्ते विधातो। . 

विशन है यह गाता, नमो अर नमः हो \ 
सत्य पाल--मदाराज इन विषयं क वशी भूत करने का कोई गुर है १ 
सन्त महात्मा --इन पचो विपयों पर विजय प्राप्त करने का गुर है, 
गरु मन्व, वह यह दैः-- 


ओं भुम वः खा त्सवितुषं रेणयं मगेदिषस्य धीमदि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

प्यारे--इस मन्व का नाम दै गायत्री मन्त्र निस्न लिखित प्रकार से यह 
वशमें देगि ! 

परो --से त्रदकार 

भुमू वः सखः- से मोह 

तत्सवितुवरेण्यं --से लोभ 

भर्गो देवस्य धी महि -पे कध 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ --से काम 


इस गुर सन्त्र के प्रतिदिन जाप करने से दी यह सव विपय हट जवेगे 

जिस प्रकार से कन्या वर को प्राप्त करके स्वतंत्र हो जादी है, पति की 

सम्पूणे पूजी की मालिक हो जाती है, वैसे दी इसका जाप रने वाला 
भगवान को प्राप्त कर लेता है. । 
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र सटूर्यव।यलब्ध्व्‌। नन्दो भवा <-त्रह्मक्रो प्राप्तहोकर जीवश्मानन्दहोतादै । १४५ 


॥ पाज्ञ महाराज | गायत्री जापतो टम करते. पर हमे इसके जाप 
करते का एसा मागे वतलादे, धसे हम इन विषया पर विजय पा सके । 
सन्त सहमा प्यारे जप करनेके मागं तो कई है प्रसेक मनुष्य श्रपनी 
अपनी प्ररत रार पूवे सस्काों के सन्वन्ध से जाप करतां हृश्रा सफलता 
।प्त करता हं, मस्वयंतोञ्भीक,ख, कीश्रणीमें द्रं मेरे गुरुदेव जी 
सज नं इस गायत्रौ मन्त्र कौ व्याख्या ्रपने @नुभव से एक पुस्तकं 
जिस कानाम गायत्रीर स्म'मेंकी दहे) उसके पदृनेसेच्राप को अपनी 
इच्छानुसार मागं मल जावेवा, स ससय जितना भी उसके संग ओर 
पुस्तकं के स्वाध्याय से गरर अपने यनुमवसेजोमा्गं मिलादै वहे 
वताता हू इस पर ्राचरण॒ कण्नेसे अपकरो आवश्य सफलता प्राप्रहोगी । ॥ 


गामत्री बो पांच युखी विशेष सूप सं सव धम वत्ते मानते है । 





(१)अ् भ्ूभवःखः तत्सवतुबरसध 


मर्गो देद्य धौषहि धियो यो नः एवोदयात्‌ । 

(२) पाच विषय हैः-काम क्रोध लोम मोह अर्हकार 
कसे वश रँः-- 

सतुति, खाध्याय, जाप, उपाक्षना,. प्राथना । 

काम क्रोध लोभ मोहं ्रहंकार 


(~ 


(३) मुल यें पंच ज्ञान इन्द्रियां हं लानसे हौ यहे विषय वशम हो सक्त 


है, इन के वश करने के भिन्न २ माग ह, सुना 
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६. 


॥॥। 


ध भगवद्‌ यज्ञ प्रताद 





१ गायत्रा मन््रका जाप, ध्यान त्रिङ्ेटि में करते से यह मस्तप्क पर 
लिखनं के अभ्यास से काम निवत्ति होगी । 


जिह्वा को तालू पर॒ लगा कर जप करने से; दांत पीस कर जप करते 
अथवा दो दतां के मध्यमे जिहा कोवश से करफे जप जाप 
करने से क्रोध शान्त होता दै | 
(२ प्राणायाम द्राया जाप कत्नेसेय नाक के अग्रसाग पर ध्यान कर जाप 
करने से लोभ वृत्ति हट नाती दै 1 
% मन में गयत्री जाप उपासना रूप से ध्यान करने से च्थोत अन्दर ते 
स्वयं दौ गायत्री मंत्र का उच्चारण होता सुनाई देवे, तो मोह देगा । 
५ गायत्री दवारा प्राना करने च्रौर उस प्रार्थना को अपने कान से सुनने 
से जवान मौर कान, आवाज च्रौर्‌ वण एक हो जावे तो अर्हकार 
वृत्ति का नाश दोगा । क. 
रोम लौलः-- महाराज यदि कोड व्यक्ति जाप द्वारा सव विपर्यां को एकं 
दम वश सें करना चाहे तो केसे जाप क्रिया जावे । 
संत महार जवान को तालु में लगा, वृत्ति को चरिकुटी मे जम, कान 
को अर्थो में टिका, प्राणयाम रूप अथवा ध्यान रूम से मन मे ज।प करे 
तो पांचा विषयो में धीरे २ विजय प्राप्त होगी । 


लोभ ओर मोह के व्याग से संसारी लोग यश गाते हे परन्तु यह यश 
सुक छरनेवाला नहीं दै, जव तक मनुष्य जीवित रहता दं तवतर मुय 
कायश होता दै पश्चात में नही यड मराकृतिक यश दै । 

कौम के व्यागसे देवता दी महिमा गाते ह भीष्म पितामहा ऋषि 
दयानन्द, भगवान्‌ राम, लद्मण,जवतक सषि स्थापित दै तबेतक नाम 


जीवित दै परन्तु खष्टि के क्लोप हो जाने के पश्चात नीं । 
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भगवद्‌ यज्ञप्रसाद्‌ १४६ 


अंहकार चरर क्रोध नाश करने से मनुष्य सदेव जीवित्त रहत 
द जस प्रमाता नित्य हे वह न्य जीवित रहता हे ! 
प्यर्‌ ख्रान उपदेश ससाप्त हो ग्या इन पांच मूलो ओर इन के दर 
करने के साधनोपर षप लोगोने सुना है इन का मनन, निध्यासन, शि. 
तेन करेगे तो आवागमन के चक्रसे च्छूटकर सुव, शान्ति श्रौर प्रमु 
दशन अवश्य प्राप्त होगे ॥ एक प्रेमो नेप्रश्च क्रिया 
्रभ्षः-जो व्यक्ति ज्ञान, व वाणी अच्छी रखता है, परमात्मा के विषय में 
श्रथ्रा संसार के परमाथे व्यवहार के श्रस्बन्व मेंज्ञान भी रखतादै, रौर 
उषे लीग मे वणेन भी अना कर सकता ई, परन्तु स्वंय द्ाच"ण नई 
करता, उसे क्या प्रप्त होता ह । 
उत्तरः उसे चच्छा खाता, पीना, अच्छा वस्त्र च्रौर घन भी मिल 
जावे गा, च्रौर मान भी परन्तु जितनी य्‌ वस्तणएं उसे अधिक प्रप्र होगी 
उतना दही वह्‌ प्रमुसेच्रौरमी दृरदोता जाएगा । उमे अपना मोह श्रौ 
लोभ श्रन्त में काम क्रोधमे गिरादरेवेगा । 


“यप्र नियम दी इन्‌ विषयों की जीत 





नाप बिष्य यम रियम 
काम बृहयचय्यं  सखाध्याये 
लोभ स्तेय सन्तोष 
क्रोध अषिषा शोच 
मो परिह तप 


अंहकार सय ईश्वर प्रणीनधान 
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१५० भगवद्‌ यज्ञ प्रषाद 


-~--~~ 





~ ------------------~-----------~-~-~- --------~-~-~^. 


संसार मे दो वृतियां काये कर रही है; एक च्रासुरः दूसरी देव्य वर्त - 
मान काल में प्रायः संसा में रार्‌ द्रति का राञ्यदै । इस पर विजय ॥ 
पाने के लिए देव चरति का प्रयोग हो । | 








कैसे ? 

~ _ ~ जव विषय जात हयो 

आसुर वृत्ति इसका स्थान देववृत्ति त्त्‌ स्ये कैसे 

मे श्या जावे। 

कम्‌ सख लज आंखों को उलटा दे 
लोभ नाक कीति नाक फो रग, 
क्रोध बाणी द्या जिह्ाको ताल्‌ से लगाव 
मोह मन्‌ घरति सर पर युक्त लगावो | 
रकार कन ` नुप्रता कानमतेद़ेको। | 


काम-से चित की पवित्रता होती दै । 

लोभ से बद्धिकी पवित्रता होतः दै । (+ 

मोह-से मन की अपविव्रता होती है । 

क्रोध-से बाणी 

त्हकार-सेध्राण + + > | 
इन सव विष्यो को वश करने केलिए एक गुर है, वह है गायत्री 


मन्त्र जिस को वेद्‌ मुल माता कहते ह । यह पतित पावनी, कष्टनिवारणी, ` 


ल्लोक २४ माता द जो सुख, शान्ति, परमात्मा का सा्तात दर्शन कर 
वाली है। 


४ % ५ £ 





न~ त 
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-------~-~ः ~ < [5 ---<------------ 
प्राथनाःः 

सुखो वे संसार सव, दुखिया रहे न कोय | 

यह अभिलाषा हसं सव की भगवन परी होय ॥ 


बिया बुद्धि तेज बल, सव के भीतर होय । 
दुध पूत धन धान्य सै, वचित रहे न कोय ॥ 


राम श से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर ॥ 
भिज्ञे भरोक्ा नाम का, हमे सदा उगदीश । 
द्मशो तेरे धौमकी, बनी रहे मम ईश ॥ 


श्रौपकी मक्तिप्रमसे, सनदे भर ष । 
। 


 पोपसे हमे वचाईए, कर के दया दयाल । 
अपना भक्त बनाय क, सव को करौ निहाल ॥ 
दिल मं दथाउदारता, मन में प्राम अरु प्यार | 
हृदय मे धेयं वीरता, सय को दौ कर्तरि ॥ 
नारायण तुम राप दहो, पापक मोचन हर । 
क्षमा करो श्रपराध सब, करं दो मच से पार ॥ 
हौथ जोड बरिनती करु, सुनिए दपा निधान । 
साधु सर गत सुख दीजिये, , दया नत्रता दान ॥ 


व = 
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५ | भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ 
॥ शान्ति - पाट ॥ 
गरम्‌ यौः शान्तिरन्तरिकः शान्तिः पृथिवी शान्तिरोपः 
शान्तिरोषधयः शन्तिः । वनस्पतयः शान्तिविंश्व देवाः शन्ति. 
ब्र ह्य शान्तिः सर्वं ~ शान्तिः शान्तिरेव शास्ति सामा शाम्तिरेधि | 
स्रम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति !. 

र ४ ५ ५ (ल ० 
सवे मधैतु सुखिनः सवे संतु निया. । 
सं भद्राणि पश्यन्तु मा कचिद्‌ दुःख भाग भवेत्‌ ॥ ` 

सब का भला कसे भगवान्‌, सव पर दया कये भगवान्‌ । 

सब पर कृपा करो मगवा्‌, सव का सव्र विध हो इल्याण्‌ 1 


स्यासी ब्रह्मानन्द 


` दयानन्द इन्डष्ट्ियल भो स कटडा शेर सिंहं अमृतसर 
मे श्री रामचन्द्र जी के प्रबन्ध मे छपी । ` 
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